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प्रध्यालय प्रकारात) SAAT 


भूमिका 


बिश्वविद्यालयमे मैथिलौक सबतोभादेन स्वीकृति भेलाक 
उत्तर एक गोट एहन पुस्तक प्रयोजन वूमिः पडण ज्ञाद्दिसँ छात्र 
लोकनिके मिधिजञा भाषा लिखबामे न।गे-भद्रांन होईन | 
परीक्षामे पुस्तक विषयक mae आवश्यक के परन्तु ताहि 
सङ्ग-सङ्ग भाषाक शुद्धता ओ विपयोपस्थापतक रीति ओ भिन्न 
मिल्न शैली सेही कम आवश्यक नहि छेक। भाषाक शुद्धता 
भता व्याकरणक विषय थिक परन्तु सेद्दों विषय सरल रीतिसँ 
aa! छात्रलोकनिफे भाषा बिषयक शुद्धाशुद्धिक दिग्दशन 
कराओल भए सकैत deg । तहिना अधे-प्रकाशक भिन्न-भिन्न 
प्रकार ओ लेख लिखबाक रीति ओ ताहि सङ्ग कतोक बिषयक 
प्रसङ्ग बिचार बित्दुक सङ्कलन छात्र लोकनिफे' बड़ उपकारक 
दोएलैन्हि । अतएव केबल मैथिली पढ्निद्वार छात्र लोकनिक 
उपकारक chad पहि छाट पुस्तकक रचना भेल अछि: चो पहि 
आ लोकनिके' जें थोडो उपकार मैलैन्दि तथा हुनका लोकनिफो 
अपन भावके शुद्ध भाषामे प्रकाश करबाक अवनति भए सकलैन्हि 
तँ दम अपन श्रम सार्थक BHR । 
oft प्रफारक ई प्रथमे पुस्तक थिक ते एहिमे कतोक Ble 
amg अनिवार्य । बुभवुक छात्र लोकनि ओ मेधिलीक शिक्षक 
लोकनि ते यदि एदि दिशि हमर दृष्टि आकृष्ट करबाक HARE 


एक घाहुलं भिन्न-मिन्न अर्थ 
धातुक बिशेष अधमे प्रयोग 
क्रियाक रूपमे भेद 

क्रियाक भेद 

काल 

प्रेरणार्थक 

नासचालु 

अनुप्रयोग 

अव्यय 

एब-अपि 

लेखमे साधारण अशुद्धि 
अनेक पदक हेतु एक शाद 


वबोक्य-विचार 


लोकोक्ति 

बिद्यापति सँ 

चन्दामासे 

किछु आओर प्रसिद्ध कहदी 


अर्थ प्रकाश 


चीठो लिखबाक प्रशस्ति इत्यादि 
अमेन्ध वा लेख 

प्रबन्धक ast 

ताहि प्रसङ्ग बिचारःबिन्दु 


वर्ण 


ain झो बिक जादे दारा लोक अपन मनक भाव अनजा 
जनाए सकए ओ ते एहि शब्दक ब्युत्पत्तिसँ लब्ध अर्थ थिक “जे 
बाजल जाए |” भाषाक मुख्य प्रप्रोजन aay दे] छेक । परन्तु 
से तँ बाजिके' जनाए स्त छी ओकरदि जे सुनवाक योग्य: दूर पर 
वर्तमान रहत | जे वाहिले दूरमे अघि अथवा सम ति वर्समान 
नहि अथि तकरा अपन भाव यथावत्‌ नएवाक हेतु भनुष्य भावके 
व्यक्त करथाक हेतु जादि जादि भानिऊ उच्चारण करैत छल सभक 
एक एकटा सङ्केत राखि ओकरा निखए लागन जेकरा पढि आन 
मने मन वक्ताक भावके Sar सूनि जाए | ओह सङ्केत सब 
Rewer) छो जे आया व्युस्पत्तिक बरसे केवल बाजल जाइत 
धद निसमृहक हेतु प्रयुक्त होइत छन्न सपद्द कालको लिखित era 
सङ्क तहुक हेतु लाच्ञशिक ality (युक्त दोअ लागल । अतएय 
आरम्ममे भाषा बाजल टा जाइत छल झो ओकर एकमात्र साऽन 
लेक A"; आव भाषा बजलो जाइद अछि जकर साधन 
aig “ध्वनि" एटा चैक तथा लिखलो जाइत अछि जकर साधन 
दिक ध्यनिक सहेत जकर REC अथवा “aq” कवत छिऐेक । 
"अक्ष! नाम एदि हेतुक जे ओहि द्वारा ब्यक्त श्वनिक नाश 
Rell नहि होएतैक, दावत्‌ झो रदत अथवा ओकरा बुकनिहार 
दत । “बण” भाम we tgs जे एखनहु अक्षर WAY रङ्गमे 
लिखल जाइत थद । 


भापाक साधन भेल ध्यनि तथा वर्ण ' परन्तु रमे 

आपामे एकहि रञ्जक ध्यनि महि होइत अछि । वक्ताक,संस्कारबशा' 
अधवा अभ्वासयशात्‌ प्रत्येक भाषामे कतीक ध्वनि छैक जे ro 
न्तरमै नदद छैक ear भाषान्तरमे जे ध्यनि Oa से श्रोहिमे ai 
इँक। बङ्गालो लोकनि ow? नहि कहि सेत छथि मेबिलके 
तालब्य "शा" क उच्चारण फटिन दोइत छन । तथापि $ 

भाषामै अते ain अघि ततेक ओकर सङ्केत अर्थात्‌ स 
दोएबाक चाही । तखनहि ओ भाषा 
एक abet अनेक ध्वानिक सङ्के तन अव्यवस्थित भए जाएत 
मियिला-मावामे बर तेँ संस्ट्वद्दिक अनुहुप अछि ओ ता। 
सबहिक बण सेहो. अर्थात्‌ उचारण, संस्दतदिक समान भ छि 
परन्तु मिथिलाभापमे केक ध्वनि TER अछि जकर अनुरूप atl 
संस्कृतमे नहि अछि । एकर चर्चा आगाँ करब। मुदा संस्कृत 


ल जाए केत अछि 


mare वर्णं अछि जकर श्रयण सिथिलाभाषामे नहि अछि । य 
स्व॒समे-ऋ = लू छू fet थया अर्घ-बिसर्ग जे संस्कृत 
जिह्वामूलीय ओं जपब्मानोप कइवैत अधि ओ व्यञ्जने मे थ श प 

हे. wake प्रयोग केबल तत्सम शब्दमे होइत अधि| 
बिशुद्ध मिथिक्ञामापाक शब्दने, सद्भब अथवा देशज शाब्दमे, ८। 
सबहिक श्रबश नहि होइत अछि | झो हमे केवल एकगोट पथरी 
sig?) क बरा St, एक गोट मात्र दन्त्य “स” क श्रवण दोण 


परन्तु TAL भापासँँ तत्सर रुपम णृहोत शब्दमे ओदि भाप 
अनुसार दर्शक अयो fare | यथा = 


ऋषि “रिखि नहे, 
aqa—fraa नहि 
दुःख -दुह.ख नदि 
निःपाप = fret नहि 
ai - बरं नदि 


शत्रु सद्‌, नहि 
बिद्या-बिद्या 
होश दोस aie 
स्टेशल-स्टेसन नहे 
नालिश-नालिंस नदि 
सिथिलामावामे Gites व्यवहार आवि रहल अछि जे भापो- 
सतर्क शाउद तर्समहये नदि त्युत तद्भव-ूपे, आकरा मिथिला" 
wine उवाएण% अनुकूल fag थित केके, प्रदण करबाक 
fies | विद्यायतिक कवितामे सर्वत्र “रितु? पढने प्रयोग भेदत, 
“ऋतु नदि, WHT बारबार “GRE” लिखेत छथि 'खृच्त' 
नहे। पर्यु एमदर आशि संस्कृतक शब्दक सत्समरूपें HER 
काब शिष्टसम्प्रदाय भए गेल अछि, कारण, संस्कृत-भाषा देशी 
आवाक जननो arta अछि ओ ताडे संस्क्ृतक शब्द 
यथाबते ग्रहण उचित बुझन जाइत अछि । सम्प्रति ' जडः 
एतादश लेख अशुद्ध बुभल जाए लागल अछि | परन्तु संस 
किन्न भाषाक शब्दक प्रसङ्ग एखनहु शिष्ट लोकनिक सन्मति ओएई 
आछि जे भापान्तरक TEE तद्भब बनाए; अर्थात्‌ ओहिमे अपना 
भाषाक ध्वनिक अनुकूल विकार कैएके , व्यवहार करी । 


fees 


ERE स्वरूप 


स्वरक bid ई जानि लेब परमावरतक अछि जे far 
भाषासे संस्छरतस बहुत अधिक स्वर-ध्यत्ति अछि | संस्क्तक जे स्वर 
of भापामे परिगृहीत अछि ताहि सबहिक उश्वारण संस्कृत हिक 
अनुरुप एहू भाषामे अछि | अतएव Sip "आर क उचारण 
मिथेज्ञाभाषामे “अ?” +” एइने होएत, “आए” “आशो” 

Fi Be Ne doe 

न । “करत थी! को “करइत छी” ओ कतेक गोडे “करयित 
छी” समेत लिखैत छवि, तद्देना “रौद” के “req” | 
“अञ्जो” इन ध्वनिक हेतु “पे” "आँ क प्रयोग करब उचित 
नहि कारण जे “६ “० "ओ? “औं” है. चारू वशं मिंयल्ला- 
भापामे हस्व अर्थात्‌ लघूारो होइतहि' wey) ई कथा अनुषदे 
कहद । 


Sarat 


संस्कृतमे भ इ उ ई तोनू स्वर-यर्ण ges थिक, एकर उच्चारण 
लघ दोइत थि । Raa थगांमे संयुक्ताक्षर रइलासे एकरो 
उच्चारण गुरु भए जाइत अद्धि । तथा "आ ई ऊए ऐ आ और 


एतेक स्वरः दीप थिक, एकर 
परन्तु मिथिलाभापामे सव स्वरक उच्चारण हस्य छो a होइत 
अछि । केवल बजबढिटामे न हे, लिखबहुमे एकर विशेष भ्य; 
Tee चाही ते एकर किछु नियम एत पदैव छौ । 


उच्चारण गुरु होइत अच्छि | 


E kal 


|हुच्चारण ~ 
| सिथिल्ाभाषापे सब पदमे, विभक्तिक सङ्ग शो ] 
य रहित, एकोटा वर्ण गुरूचारण होएवे करत । एक 
प्रच्रक पद तया “से” बिभकि सबंत्र गुरूबारण होएत। दू 
hs पदमे अन्तिम स्वरसे पूर्वक स्वर (एकर नाम उपधा अथवा 
ee थिक ) गुरु हो । सम्वन्ध कारकक थिभक्तिसँ युक्त पदमे 
[पामत्य गुरु हो । ,एक पदमे yee अब्यबहित पूर्व गुरु az हो। 
४ F साधारण नियम इएड अद्धि जे उपान्त्य स्वर सर्वत्र गुरु दो, 
नाम हो era क्रियापद । 
केबल (१) पदान्त “य” चा “एण क यथा 'कए' देख; 
(२) दीर्षस्वान्तक यथा ang, सतधी, चब, 
(३) सत्त तताम शब्दक यथा श्रीयुत 
fe तीनूक saree” gear नहि दोइत अछि । cea 
हाअओर कतेक शब्द अछि यथा चकचक, सद्वद, गहुमन इत्यादि 
कर उपान्त्यकें गुरुता नहि होइत अछि । 
संयुक्ताचरसँ पूर्वक स्वर गुरूबारण होइत अदि से तँ dex 
सँ प्रात अछि । मिथिलाभापामे आजु दिन क उच्चारण दोएत 
जूक दीन । 
बद्विनि--बद्दीनि 
पुतहुनउतोहु, 
मधु-मोधु। 


मन-मोत 
बिक--धौक 
आवहु--भाबोहु 


sang लिख्खहुमे एकर BAF जोट प्रकार देखलोँ जाइत| 
अछि | उचित थिक लिअत्र हस्वे, गुहुथाएण भाषाक धर्म faa) 
पर दीचों लिखने ततेक कषति नि | महवैयाकरण दीनवर 
आक मर्तें केवल BET rere gate Way पर gex faa 
दीघं नहि, ते मनक erat मोन लिखब वा AES स्थानमै gate 
लिखब हुनका at अनुचित 
लघूचारणा z 
आई ct खो औ--सामात्यवः aid झो गुरु" 
धिक परन्तु एहू सबदिक eT लबु भर जाइव olga 
(१) समासमें 
एकमे ए दीप. समासमे ए लघु, एकटी 
सेमे औ दीं | समासमे आ लघु, रौदमुहाँ 
shard ओ दीर्घ । समासमै ओ लघु, गोश्रसामा 
अले ऐ दीर्घ । समासगे ऐ लघु, मेलछन 
(२) ख्वरादि प्रत्यय यथा छनाइ. अनुक भलाइ rate 
थोगमै-देख घातुसँ देखनाह देखनुक, देखताइ इत्यादि तहिन| 
ate, THAT बाँस नदार । 
परन्तु एक स्थस्क प्रत्यय यथा अ, उ ऊ तथा अत, अब| 
अल पदसं पूर्व लघु नदे! देख, देखो, देख: देखत, देख 
देखल | 
(६) कतोक व्यक्षनादिओं त्यस पूर्व लव हो। 


Ee 
चा का-नैल गेलका दौत सौंसका । बालोन गेनवा । 
i 


arate सोमजा | गर-भोर भोस्णर 
पत निधिलामापा-विद्योतन 


एदि प्रसङ्ग बिशेष निपनक अनुसन्वा। 
तथा लिबिलाभापा-कोपक विस्तृत भूनिकापे करीब | 


लास 


एहि, गुरुशकभायक कारणे एहि, भाषाक «निदे बड़ भेद 


जैक, एकर। वाजव सुगम तहि क । एकर ध्यान स रहास 
gaat झपाटव सूचित मए जाणत । लिखबडुमे एदि करणे लेखेर 
दू रूप रङ्ग भए जाइत अछि परन्तु से उचित बडि | ए. बिषयक 
ज्ींक जकाँ परिचय भए, शेनासँ (लिखामि एकरुपता अनायास 
आवि जाएत । STATE णहि, प्रसङ्ग जियिजाभाषा सिखनिहार 
विद्यार्थी लोकनिके सावधान भउज्ञाएव सबैधा उचित fas । 
हस्य स्वर यदि गुरुचस्ण हो ते तर| चाचा बिन्दुरूप Bre, रो 
दी स्मर यदि TINT हा तँ तकरहु नचा [बन्दुरूप चेन्द॒ देव 
उचित । परन्तु से सर्वदा सम्झ नहि अछि ने सुगम ते एकर 
एर सब, स्वर झे ओ गुरु 


अनुसन्धाने राखब उपाय | 
ओ हस्व स्वर TENET नीचामे ओ दी 


उधारण देखबैत छी 

स्वर TATE नोचामे बिन्दु देल अचि ' 
झनदिना--प्रथम AG स्वर हस्य दी्ान्त रहने 

, मुन; an, HE यु । 


आएन, दुर, इरः 


FOI |] एप हः] 


थान आकार दीघं गुरुचारण | 
पाएर खाएर, मेबाओन- आकार दीर्घ लगुचारण | 
feadi, टिकुलो - इकार हस्व लघूचारण दीर्घाम्त रहने । 
दिन, खिखिर, धनिक इकार हृस्व गुह्थारण । 

आ ई ड क लघुता मेलास अकरा हस्व भर जाइत अदि- 
यथा, पनिबट = पानिबट । एकजुतिआ- एकजूतिआ । जुतिश्वा- 
एव >जूतिझाएब | गिलगर =ीलगर | 

देह, मेघ एकार गुरूचारण 
देहगर, मेधाओन एकार जघूचारण 


AN IS SR TS ती) 


its, बैसब tare gener 
Hoare, ऐकार लघूबारण 
aes 
अचुसार-अजुनासिक 


अनुहार अर्वन हार fre ey आँ स्त्रर teen दूतू 
मौलि जाइत अछि । तदना scat कोनडु बगंक वर्ण cena 
अनुस्वारकैँ ओदि ais gat वर्ण भए जाइत af | ब्त 
लिखब नोक थिक पंडित नदि | गङ्गा, Fan, अन्तिम, सम्पत्ति 
एहिना fast, गंगा, चंचल, अंतिम, संपत्ति afc । परन्तु 
fen; लिखनहु क्षति नहि । घस्तुतः आइ काहिहि छापा के 
सुविचासँ एडिना देशो लोक लिखत छथि। विपय चैक जे ई 
नियम वैकल्पिक fate सिथिज्ञाफ़ सम्प्रदाय पृथमे सन्धि 


LDAP 


(|) ।) ।) ।) । / । 


॥ | 


ca] 
कऋरबदिक छल | पदि विषयमे ते बिकल्पे मानत्र उचित । 
वयाकरण एखनहु पदक अन्तर्गत सन्धि आवश्यक्ते कहताइ । 
आगाँ अन्तस्थ अथवा ध्म वर्ण दईनहिंदा अनुस्थार अयुक्त 
हो । यथा संयम,संसार | 


आनुस्वारयुक्त ag दीर्घ ओ गुरूबारण होइत अधि । 

परन्तु अनुनासिक, चन्द्रबिम्दु, अनुस्थारडुसँ सूच ध्वनि थिक 
आओ मिथिलामाषामे सानुनालिक बजबाक प्रवृत्ति अछि। लोक 
बजैत अघि साँप, परन्तु से उचित नडि। तैझो अनेक निग्नुनासिक 
शब्द एकहि अर्थमे सालुनासिको प्रयुक्त होइत अयथा; 
पोरूषब, भी कचय,-घोक ९, ax dae, थोंसरब,-पोष्िआएब, 
पोतिआएय। अनेकमे अर्थक भेद अछि- घोटब, भाङ घोटब, 
2a, जल घो टब । खचव, कपड़ा खोचब, लीं कक, डारि 
शौ चष, या रण्सा aT | 


नाओ-तरणि Ug TE 

नाओँ-नाम राँडन-विधबा 

निसा--राति इटब--स्थानत्याग 

निर्साँ-भाद्यपानस (नशा) | दैदब--बारण 

परता - बिना जोतल खेत आक-गांछ विज्ेष 

परताँ--परत्व सर्न्ता शाँकनअङ्क 

पाक- रान्हब आजा--ब्यावधानकारक 
शम्धा उच्च माटि 

५७७७ atgr अण्डबोज 


LEU UAE 


पातर-छश 


न उगारव--धचाएव 
पॉँतर-निर्जन पैध भूमि 


उँगारब--उबटन लगाएव 
फाटब--बिद्रण काच--सीसा 
फाँटब--घिभिक्त करब काँच--अपक्च 
बाचब-आपत्तिसे ere 


नहि दोएब 
बाँचब-चिट्रो पुराणादि पठन 


फाट-शाकार बा विद्वेष 


बाट-मार्ग हाक--उच्चे। सम्बोधन 
चौँट- बिभाजन हॉक-पहुक प्रेरण 


बांस-निवास qatar औषध खगाएब 
बॉस--बंश बृत्त पाँच--संख्याविशेष 


राग - रक्तिमा ees अत्यय 


रॉँग-चातु विशेष हँ--स्थीकारार्थक अव्यय 


अनुस्थार sat अनुनासिक ame गुर सहि कए दत अछि 
अन्यत दस्य सानुनासिको हस्वे रहत, लपूारण | जे मिथिला” 
आवासे नाम एवं क्रियापद सबमे झनुनासिकक भयोग अचुर होइत 
अछि हौँ पहि विपयसे सावधान रही थो अइ एकरा स्थालमे 
झनुस्थार नहि लिल्ली ने अनुस्वारक स्थानमे चन्द्रबिज्दु । 


अनुस्वार एवं चन्द्रविन्दुक ओद एहि कतिपय शब्दयुस्मसे स्पष्ट 


दोएत ! हुत -हँस१, कंस-कॉँस, asta, दिसा-हिहिँ UIA | 


[®] 

इ इ-ढद़ 

ड झो ढ मिथिलाभापामे दू प्रकारक अछि, एक सरल संयोगज, 
दोसर आधातज, जकरा तरमे बिन्दुरूप Req देबाक परिपाटी 
अछि । एहिमे प्रथम) अर्थात्‌ सरल संयोगज, पदक आदिमे ओ 
संयुक्तमे प्रयुक्त होइत अछि यथा; डिबि; दर, अड्डा, पण्डा; 
ढाकी, देप, बड़ी | स्वरसँ आगां वा असंयुक्तमे द्वितीय, आधातज 
प्रयुक्त दोइत अछि - यथा, कडी, घोडा, टेढ़, बैदा । 

परन्तु सबसे येसी गद़बड़ होइत अछि र ओ ड़ क अयोगमे । 
एक पदमे स्वरसँ आगाँ दू “र अथवा दु" ड' क प्रयोग हवेय fas | 
eet 'इ'क उचारण मुखसुखाबद अछि, 'र'क ओडिस फठिन 
हैं| साधारणतः इण्ह नियम रहए जे दुन्‌ एकत्र रहलासे प्रथम 'ड' 
द्वितीय “र हो यथा wing, पाँड्रि) खरडा, FG इत्यादि | 
एदि. मुख-सुखोधाव dare कारणें मिथिलाभाषामे लोक सुग” 
ward sag र' हो ततहु 'ड” कहि अम उत्पन्न कण दैत अछि। 

शहिमे संस्क्ृत-भव शब्दमे तँ नियमे जकाँ अछि जे 'ट' अथवा 
gt स्थानीय रेक 'ब' हवो यथा घोड़ा, ( घोटक ) साड़ी, ( सादी ) 
चढ़े; ( चटक ) als ( मण्ड ) डाह (दण्ड) इत्यादि | लकार 
स्थानीय रेफ 'रः होइत अछि । यथा, सार (इयाल) गारि (गाली) 
हर (हल) फार (फाल फोर (पटोल) पॉडर (पाटलि) इत्यादि । 

देशी शब्दम सौकर्य एकर निर्णायक दो ते इए क्रम डित 
पिक । हैँ, जतए एकर saz निर्णीत ही ततए बिपर्यासो लिखबे 


करी यथा--मूलबटी BEAST घा मृड । 


शरो--ब 


“ओः क स्थानमें मिथिलामाषामे 'ब' लिखन जाइत अछि यथा 
ज्ञव-जओ, छव- He, नाव-ना | एहि सबमे कारण है 
जैक जे ई लब संस्कृत-भब थिक ओ संस्कृतमे एहि सबमे '' छैक । 
तकरे देखाइसि कतेको व्यक्ति पठाओलकेँ पठाबल सेहो लिखल 
करैत छवि । परन्तु मियिलाभाषाभे अन्तस्थ बक श्रयण नहि 
अछि ते ई नहि लिखी सएह नोक । परन्तु जेद्दो fata छथि 
Bey “एव” “अपि” क योगमे a? कारान्ते लिलत छथि | यथा- 

oat बाय कपल--जबेट/ बाग कएल--जयो बारा कएल 

नाबहितँ, १/बहु पर, छृयेटा, बोटा इत्यादि । 


q— 


एकर उच्चारण मिथिज्ञाभाषामे द्विविध अछि-एक 'ज' जकाँ- 
से शब्दक आदिमे, यथा, यमुना (gen) बशोदा (जशोदा) यमा 
(जथा) दोसर शब्दक सध्यमे “एअ” जकाँ, यथा, नियम, प्रयोग 
arr । परन्तु स्वरमात्न मध्यमे दृहू दिशि दृ 'य' क उच्चारण 
wage “a” sat, यथा, युयुधान, युयुत्सु । रेफक पर 'य' 
कारक उच्चारण ज wel, यथा आर्य। ते कएल के कसल 
करैत के कयित इत्यादि लिखब सर्वथा saya atic | 


(®) 


कूल 
एकर उच्चारण मिधिलाभापामे 'ख' जकाँ होइत अछि, केबल 
टबगंक योगमे टा ae । परन्तु आव प्रवृत्ति अधि जे एकर 'ख'- 
कार जका उच्चारण नहि करी। परन्तु से भाषान्तरक प्रभाव 
भिक | 
aig चतुर्थ व 
adie चतुर्थ वणं घ; क, ढ, ध ओ भ क जेहन उयारण होइत 
अछि से ते dae” अछि परन्तु तहिना रह, ह, ढ€, दह्‌, ओ 
बह एहनो ओफर उच्चारण होइत अछि । ते. मघ। के भगहा, 
Gone Hise, Ee BASE, लोघ। के सोदडा, TR उहाँ 
लोक बजैत aly ओ लिखितहुँ अधि । परन्तु से तखनहि जँ 


बर्गक चतुर्थ बर्णक आगाँ दौर स्वर हो । हृस्व स्थर रहलासँ से नहि 
हो यथा, पैध, बोझ, टेढ, थोभ इत्यादि | 
इति बर्ण॑-विचार 
क कै 


१४] 


शब्द बिचार 
मिथिलाभाषामे शब्द चारि प्रकारक अछि । 


सतावुरूपःअओ संस्कृत शब्द बिक जे सफल साधारण 

द्वारा ओद्दी रूपमें व्गवह्नत होइत अछि यथा, दे 
दी, अधिक, दोष, गुण इत्यादि | परन्तु एहन शब्द अकर प्र 

आपामर नहि करैत अछि तकरा शुद्ध संस्कृत कहदी, METAR 
मिथिलाभाषा नहि, यथा कर्त्तव्य, गन्तब्य । बहुधा ई शब्द सब 
ओदि अर्थमे प्रयुक्त होइत अछि जाहि अर्धमे ओ संस्इतमे परन्तु 
कतोक शशमे तादिमे भेद अछि, यथा मारय संस्कृतसे हे पार्थक 
थिक, मिथिलामापामै “स्नेहा्थक) भयत संस्कृतमे ¦ दौ च'-बाचक 
मिधिलाभापामै “सुन्द्र”-बाचक, wey संस्कृतमे “Sera, 
मिबिल्लाभापामे जाचुसे उपर नितम्बसँ नोचाक; संवाद संस्क्तमे 
“मेल”-बाचक, मिथिल्लाभाषामें “अनका कहवाक हेतु कथ्य”बाचक 
अमाद Haat “अनषधान"प्याचक, मिचिल्लाभापाने apa 
बाचक | 


(२) 6स्कृतभष-- जे संस्कृत शब्द किछु विकृत भए मिथिला- 
मापासे गृह्दीत भेल अछि से संस्कृतभब थिक। एदिमे विकार 
अनेक werd भए सकैत अछि-वथा कोनहु आखरकेँ हटाए 
देलासँ (एकरा लोप wea छेक ) बर्णास्तरक योजनासँ (एकरा 
आरग कहैत छैक ) कोनहु आखरके हटाए आकरा स्थानमै 


[५] 


वर्णास्तरक समाबेश कएलासँ (एकरा आदेश कहैत छैक) । | प्रसार 
रेफक लोपलें पसार । पर्वत अक आरामसँ एरबत। हलमे लक 
स्थान रक आदेशस हृर। 

संस्कृतानुरूपसे शब्दक रूप आहने रहैत अछि ते य, व, शा, 
प, अथवा ऋ प्रश्नृति बणंक प्रयोग संस्कृतबत, होएत । संस्छत- 
अवमे विकार भैलासँ दशक प्रयोग उ्चारणक अनुरूप चाही ओ ते 
संस्छुतमव शब्दसे य, य, श, प प्रवति वर्णक प्रयोग नहि हो 
aim | “क्या” संस्दृतानुरूप भेल तद्विना “साची” “मूषक 
“शुर "यावत्‌" इत्यादि | विकार भेला उत्तर एहो सब शाव्द्सँ 
भए जाएत रूप--बरखा, मखी, Ba, समुर, जायते, इत्यादि | 

(३) देशी शब्द-ओो थिक जे ने संस्कृत आएल अछि ने 
आषाम्तरसँ किन्तु स्वतन्त्र मिथिला-देशक शब्द थिक यथा छठी, 
पहुँचा, vee, भुसकोल | देशी शब्दमे कचित्‌ घरक दिस्य मेल 
ata अछि, शो बैंकहपक थिक यथा. सकत; सकत, चटण्ट' 
बट्टप्टू, अमतझग्मत, १५-गण इत्यादि | कतोकमे वरक द्वितीय 
ओ चतुथं दर्शक दिस tend पूर्वकबर्ण वर्गक प्रथम ओ दतीय 
भए जाइत अछि यथा, खा" अवसा, “बाध, बरच, दोपमा- 
ast, career, गकानाफफा इत्यादि । वर्शद्वित्व Reet 


ता; चूढौ-बुही | 
(४) विदेशो शब्द संस्कृतसँ भिन्न भापासे जे शब्द आवि 
मि्िज्ञायापामे निश्चित भए गेल अघि से विदेशी शब्द थिक। 


अरबी, फारसी ओो उदू'फ शम्य बहुत दिनसँ मित्रित होइत आएल 
अछि; एमहर आदि अङोजञीक द्वारा ate यूरोपोय मापाक 
शब्द से आबि मिकरा। तरै अछि, शो सम्प्रति हिन्दोक शब्द sty 

दिन मिश्रित भए रहल arf | एहिमे 
FUT तत्सम प्रयुक्त होइत अछि ओ फतोकमे किछु विकार भए 
जाइत Se) उचित जे तत्सम व्यवहार ae करी, झोकरा 
तद्भव बनाए किछु विकार Hee” व्यवहारे आनी । 


अरबी-शब्द जे प्रचुरतया मिथिलाभाषामे अयुक्त होइत' अब्वि- 


सिफारिस, फकीर, गरीब, खराब था खराप, मालम' अदालति, 
मोकद्मा, अद्ना, फायदा, कसरि हिसाब, हक, माफ, आदति, 
फुरसति, इम्तिहान, तारीख, हुकुम, हिस्मति, इजाजति इत्यादि-- 


फारसी - आदमी, सरम, जोर, जुलुम, सञझचोदा, सूद, रेशमी 


आजाद, होस, दरबार, निसान, दोस्त, रास्ता, तमासा, खून, खूब 


REL अपनः, बाग, दुश्मन, श्रोस्ताद, सबार, च 
इत्यादि | 

तुरकी-तौप, लाश, उदू', आलमारी, चकमक इत्यादि | 

[तंगीज--कमरा, ऋमोज, नोलाम, गिरजा, फरमा, पादरी, 
गोदाम, किरानी, इस्पात इत्यादि । 

अढरेजी-पे स, पुलिस, थिएटर, माष्टर, स्कूल, रजिस्टर, 
पोष्टआाफिसि, बटन इन्च, रेल, स्टेशन, टिकट, टाइम, मिनट, 
सेकेएड, फुटबओोल, पावर, डोभ इत्यादि | 


गुलाब, 


रक ६ मेर “az क द्टसे कपल गेल अछि | 


जीवित भाषाक लक्षण Ri जे आन आन भाषाक 
सर यदि चर डो, अर्थात्‌ ओहि अर्थश शब्द यदि अपना भायामे 
हो, HBC अपनाए लो। एना मुलजानो STATIC 
Gael ओकने aay थो एनदर अङोना अमलदारी 
में सो ang अडि। परन्तु यदि ओहो अर्द सन्द अपना 
भाषामे अङ्धि ama ओकरा छाडि आन भाषाक श म्र प्रहण करी 
EL यथा, "तक | एदि अथो gers ye” 
अआोताह” मुरा ओकरा 
“साँझ वक अश्रोताह" कहने ऋपन “घरि” छुटल 
पिना ae | एकरा tg अपन शब्द अछि 
तर” वा “तरहें?'-एहे हेतु मैचेली 
में शब्द अछि ' प्रकार” चा “प्रकारे "| मेविलोक शब्द “मुदा” 
ने” लोक व्यवह्वार करेत छथि | बिदेशी शब्दक 
प से वात नहि, मुदा भैथिज्ञोक 
छि तखन ओकर त्याग नहि करी । 


थिक जकर समुदायक अर्थ हो 
यथा-बेल्, घर, भानस | 
(३) UG — st थिक जे अयय्वफ अर्थ बोध कराए सु: 
दायक अर्थक बोब कराथए | यथा-उमबैँल, धरजमेआ, भनसेआा 


Ct] 

(3) योगरूदू-ओ थिकर जादहेरे अबयब॒कू अधेक सङ्घ OS: 
दायक अर्थे विलक्षण हो यथा एनकट्टी । एकर अवयचक अर्थ मेल 
पान रखबाक वाट । परन्तु समुदायक अर्थ होइत अछि पानक 
एक गोद विलक्षण पात्र-विशेष तै तीमनकु arate पालक पात्र 
बनाए लो तँ ओ पनबट्टी नहि serait | तद्दिना चौमाध खेतक 
sat, दौफ़ति दा आमक अथंमे, मटकूर दहीक पात्रनबशेपक 
अर्थमे, मागहु छोट भाइक ete अर्थमे विक्षण समुदाया 
योध करबैत अद्धि । 
ade अनुसार शब्दक चारि प्रकार भए सकैत अदि 

(१) जाति शब्द--जादिसँ जालिक बोध हो। 

(२) गुण शब्द-जाहिस गुण, परिमाण, संख्या, प्रकार 
इत्यादिक बोध हो । 

(३) क्रिया शब्द--क्रियाक बोध करओनिहार | 

(४) Rat शब्द-एक मात्र व्यक्तिन्रोधक pare । 

आना व्याकरणक दृष्टिसँ मिथिलाभाषामे शब्दक तीनिए भेद 
मान ait = 

(१) काम ( जाहिमे विशेषण अन्तत अघि ) 

(२) क्रिया ( समापिका, असमापिका, पूर्वकाल्िक्र प्रधि ) 

(३) अब्यय (जाहिमे क्रिया-वेशेषण अम्तर्गः अछि ) 

शब्दक अर्थ तीन प्रफारक होइत अछि, वाच्य, लक्ष्य ओ व्यग्य 
वाच्य अर्थ शब्दक सङ्कोतित अर्थ होइत अछि | शब्दक 
खुनला उत्तर स्मरण द्वारा जे अर्थ प्रथमतः उपस्थित ghee अछि 


प्रथमापस्थित मुख्य वाच्यार्थे जखन असङ्घति किंवा aE 
अनुपपत्तिसँ बाधित भए जाए, तखन मुख्यार्थक सम्बन्धी जाहि, 
आन अधक अबगत हासे went थिक। “थो आग भए 
hare" | एदठाम मनुध्यक आगि भए जाएब असङ्गत अछ ते 
सन्तप्तत्व-रूप धर्मस अस्त सहर अर्थ अबगत होइत अधि तस्मात्‌ 
आगिक लच्यार्थ भेल “प्रया अत सहश” | तहिना “शो 
बड़द बिक” एहिठाम agen अज्ञतया पशुमत्‌ ई लक्ष्यार्थ भेल । 

वाच्य लक्ष्य ओ तात्पयै सब प्रकारे अर्थक प्रतोति मेला उत्तर 
वक्ता, प्रकग्ण. देश, काल प्रभृतिक वैशिष्टयर्स जे एक गोट भिन्न 
अर्थक अवाति gies अके से थिर ५ब्यङ्गयाथे” | यथा “सूर्य 
अस्त Roe? एहि वायसे धामिंककें यदि भृत्य कहत तँ 
। सत्ध्या-यन्दून क बेर Ha”. कम वारो गए एक दोसराके कडू 
तें “आब कार्य समा कह"; मालिक चरथाहके' कहत ते 
६ मरा धर लए जाउ ane are कहत तँ "आइयो 
हायक नदि Bare, ग्रामान्तर गेनिद्वारकें केओ कहत तँ 'आब 
गाभ जएबाक समय मेल ' इत्यादि अनेको अथं व्यज्ञय भेज | 

मुह्य वाच्याय Thal बृ से, लक्ष्यार्थ लक्षणाइल्सलें ओ 
व्यक्षयार्थ व्यज्ञनावृसिस अवगत होइत अ छ | शाउ्दुक समुदायसँ 
जे अध प्रतोत होइत अछि से थिक'तात्पर्यार्थ ओ से ''तात्यय॑-बृक्ति”” 
सँ होइत अछि । 
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मिथिज्ञामाष/मे व्याकरण-सम्बस्धो त्रिलष्षणता 


शबदक शुद्धता व्याकरणक बिषय थिंक अतएव शब्दक 
विचारमे व्याकर्ण-सम्धल्चौ कतिपय शिश गक उल्जेध आवश्यक | 
एहि प्रसङ्ग विशेष विवरण व्या क्षरणे द्व्य; ¬ 


प्रथमतः मिधिलामापामै सस्धिक आ श्रमो चुन । सन्धि 

दू वर्णक संयोग थिक; gad भीलि जखेन एरु तेसर बं भर 
जाइत अछि तखन थो सम्धि sata अछि । मिबिला- 
भाषामे दू पदक परस्पर सन्धि नदि दोइत अछि, एक पदमे सन्थिक 
काज भए जाइत अछि | यथा इम अबैत छी, सूये उगलाइ, कतहु 
लन्चि नहि होएत परन्तु "वैत अछि” एहि पदक साधनमें अब 
aad ऐत अछि प्रत्यय जगलास अबैत अछि ई पद सिद्ध भेज । 
तदना समासमै एक्राध :दिनेक प्रश्नतिमे सन्धि कार्य भए जाइत 
अङि परन्तु सेहो कार्य पदक 7थ्यहिमे भेज अछि | सूर्योदय मेलन 
एहिमे “सूर्योदय” संसकृतक अनुरूप स न्धे करने मातामे परिगृहीत 
भेज अछि । ते एकर देखाउसेमे “सूर्य उदित Feu? एकता 
स्थानमे ' सूर्योडित भेलाइ” लिखब वा बाजब असङ्गत थिक । 
degra जे शब्द Ra गेज अथि वाहिमे अनेक सन्धि क ले ले 
पर्छु ते ओहि cord” मथिल्ीक शब्द नहि waa ने 

क़ नियम एडि भापाक नियम सेल | यथा, महाशय, 

उपेन्द्र, BAT, ABU, नसन, पावकः तस्य; तच्छील, डन्नति 


wage अतण्व, दुङ्चिन्ता, दुराम्रह. प्रभृति शब्दमे संस्कृतक 
fag नियम लगैत अघि | एकर ज्ञानक हेतु संस्कतन्व्य।करणक 


ज्ञान आवश्यक | [भापामे एहि नियम सथहिक चर्चा 
tarda | 
(२) मिबिज्ञा-भापामे wate नेंद ale छैक;फेवल “एकवचन” 
होइन बैक, द्विवचन तँ संस्इतहिटमे हैक, मिथिज्ञा-भापामे बहु- 
बचनो नहि होइत चैक । बहुवचनक थोध शब्दक आगाँ सब? 
१२ लाके” करण जाइत थि । "लोकान? 
पक थिफ; “सब” आदर-भनादर सव अर्थमे बैत 
अछि । बहुवचन क्रियापदमे जे विशेष होइत अछि से आगाँ 
भेटत ताँ सच जाइत जो; तोहरा सब जाइत जग; तोहरा लौकि 
जाइत जाइ; WET सब चइत जाउ; अहाँ लोकि जाईत जाउ 
अपने alefa जाइत गेल WaT) 
५३) मिधिलाभापामे लिङ्ग ल्लौॉकिडेट! होइत अछि, ५ 
aie | संस्थत किंवा हिन्दीमे जिन्नक facia भाषा-शास्त्रक नियमा- 
जुसार होइत अथि, लौकिक दिसँ नदि । ते मिथिलाभापामे लिङ्ग 
बार गोट दोइत अधि; gfe यथा बाप, भाए; स्त्रीलिज्ञ यथा 
गए, बहिलि। उभय-लिङ्ग यथा घोड़ा, बाभन, अलिङ्ग यथा 
बाट, माछ, मोस, मूस । 
झप्राणी-वाचक सब शब्द अलिङ्ग थिक | जादि प्राणीबाचक 
शब्दस पुहिलङ्ग ओ स्त्रीलिङ्ग दृहुक बोध दो से अलिङ्ग मेल यथा, 
खक, पठरू, बच्चा, नेना । जाहि प्राणोक सन्त।नोत्पादक इन्द्रिय 


मनुप्यक दृष्ठिफ गोचर नडे अछि सेहो अलिङ्ग थिक यथा मोस, 
मूस, म(छ, माछी, AN । 

उनव-लिङ्ग शब्द जखन स्त्रीमे प्रयुक्त होइत अछि तखनडि 
आदिमे शेश्रीप्रत्यय लगैत अछि, यथा अकारान्त $; घोडा-घोडी 
aa अकार/न्तसँ इ। TT, कुमार-कुमारि | जे 
शब्द पुलिङ्ग थिफ तकर स्त्रोलिङ्ग रूप नदि दोव अछि; जे स्त्रोलिज 
शिक तकर पुल्लिङ्ग नहि होइत अछि | केवल उभयलिङ्ग शब्दक 
बिषचाषशात्‌ पिङ्ग थी स्तरोलिङ्ग TE रूप होइत अछि । 

लिह्न-्मेद भेलासें मिथिलाभाषामे केबल बिरोषणमे भेद होइत 


अछि ओ भूत एवं भविष्यमे क्रियापदे भेद होइत अछि यथा, 


छोट घोड़ा आएल वा आओत | छोडि घोड़ी आइलिबा आज्लोति। 

“नी? काल बा “बड़की” टा पोखरि- एहिठाम बढ़ी था 
बड्की टा अलिङ्ग aces थिक, “बड़” क स्त्रीलिङ्ग रूप नहि । 

ते “हमर गाए ate मोट अछि” एल रूप नहि “बड़ मोट 
अछि” ces प्रयोग शुद्ध धिक । 

= | लिङ्ग मिथिल्ताभाषामे नहि अछि ओ ते तज्ञन्य कोनो 
कार्यों नहि होइत अछि | 

(४) संस्कृत जकाँ मिविलामापामे तीनि पुरुष अछि । उत्तम 
पुरुष -केवल इम सेनाम अबि-विभक्तिसें पूर्व एकरा ' हमरा" 
आदेश भए जाइत अछि । बहुंवचनमे “हमरा सब” अथवा 
+ हमरा लोफनि” पने रूप होएत । मध्यम पुरुषमे “अहँ” 
अधिक आदरमे “अपने”, अनादरमे “तो” ( बिभक्तिसँ पूबे 


VS काला खु SS २३] 


तोहरा ओ अधिक अनादरमे “तो” ( बिभक्तिसँ पूर्व तोरा) ई 
चार गोट aden अछि | अन्यपुरुप "आन" थिक ओ होप 
ay सर्वात/म एवं नाम अन्ये पुरुष होएत | 
।१) आदर ओ झनाद्रक वियत्षासँ मिथिलाभाषामे करिया” 
पदक जे बैचिश्य होइत अछि से पहि भाषाक एक गोट बड़का 
देलज्ञस्य थिक | यथा 
देखैत अघि - एहिसें कर्तामे झनादर, 
देखैत छाय- एहिसँ करामि आदर, 
देबदत्तक कार्य भेलैक--णहिसँ कर्तास आन देवदत्तमे अनाइर, 
देवदसक कार्य मेलैन्दर-०हिसे कत्तोसँ आन देवदत्तमें आदर, 
देखत चैक--ए RT कर्ता ओ कर्म दृहूमे अनादर, 
देखैत च्ैन्हि--एहिसँ करामि अनादर, कर्मभे आदर, 
देखैत छधिन्द--एसिँह कत्तो-कर्म दूहुमे आदर 
देखैत छिऐक--एहिसिँ कत्तमि आदर, कर्ममे अनादर, 
देखेत छिणन्दि -- एहिसँ कर्ता-कमं दृहूमे ara, 
एहिरिपें कयाचित्‌ asda, कयित aad नमे, क्वचत्‌ 
कर्ममे आदर झो wae फ farsa क्रियापद्क रूपन्याहुल्य 
होइत अछि इत्यादि विषय व्याकरणक प्रन्धसँ ज्ञातव्य थिक | 


- e- 


(ee) gfe मिधिलामवामै शब्दक तीनि गोट मात्र 
प्रकार अछि जे पहिनहि कहि आएल छी-- 

(१) नाम (२) क्रिया ३) अव्यय। १ 
(१) नाम -जाति, गुण, क्रिया at व्यक्ति कूक भए सकत 
अछि) जातिवाचक ओ नाम थिक जादिसें ओदि जातिक सभक 
बोध हो यथा गाए, फूल; घर इत्यादि | गुणबाचक नाम are 
faa यथा sat, कारों, लाम, मोट, थोड, बहुत । दाक 
जाम यथा दौवनाइ, दौड़ब, अथवा गुणदिक नाम यथा उजरी, 
करिशाइ, लमाइ, मोटाई ANTE इस्यादि भाववाचक नाम थिक 
व्यक्तिक नाम संज्ञा थिक वधा राम, गङ्गा , देवदत्त; दबिभङ्गा । 
नाम चारि प्रकारक अधि-( १) दन्त. (२) तदित, 
(३) समास, ५४) अब्दुसपन्न | 

दन्त 


फुदन्त ओ शब्द थिक जे घाउुसँ प्रत्यय लगाए सिद्ध होइत 


अछि | पहन प्रत्यय सब अनेक अछि तथा भिन्न भिन्न अथगे 
जैत अछि । तोक अत्यय अछि जे सब घादुसँ लगैत अछि आ 
कोक ग्य विशेष धातु्से विशेष अर्थमे अबेत अछि । यथा 

(ज) कनि 

सश्र aga अबेत अछि | 
(१, अनिद्दार - देखनिद्दार, बसनिद्दार, अएनिहार | 
(क) अज्ञ--भूव अर्थनी sees सन धातुर्स यथा) धसे 
लोक, ददल खाट, सुतले व्यक्ति । 


{J 
(३) तदना अने-रदू अव्‌, ज। छ, सम्भावित eat हो धातु 
| घातुक योगमे सथ धातु यथा -देखने रहो, देखने 
आबो,देखने जाइ, देखने छो ओ देखने होइ । 
विशेष धातु काक aaa भि भिन्न प्रत्यय; 
अ ~ ठक आदिसँ--ठक, कह: झे; THAT, जठेघर 
आ--जोत आस, उपज आदिसँ, डुट आ देरा तथा अधिः 
करण ओ कर्मपूर्वकस यथा-जोता उपजा; ढुट्टा, धरपैसा, 
मबठेका) कनकुका, नितठप्पा 
आह -तच्छोल अर्मे विसर आदिस' 
are, अवदंगाह 
अनमा--तच्छील अर्थभे--फड़नसा. सुतनमा. भगनना, THAT, 
एहिना उसराहु ( आहु ) चलाक { आक ) चलता (maT) 
लड़ाका, लड़का ( अका ) डरथुक | अबुक ) बुमलुक ( अनुक ) 
शति तच्छोल weit Gara भिन्न धातु भिन्न भिन्न प्रत्मब 
अबेत अथि | 
(आ ) कममे 
झल प्रत्यय भूत झर्थमे सकर्मक सब घाठुसौँ - यथा देखल 
सस्तु, VFA TE चोटाओल साप। अल प्रत्यय सब wget अबैत 
अछि, ओ से भूत अर्थहिंमे | परन्तु अकर्मकर्स से कर्त्तामे अबैत 
अछि मुदा सकमंकशाँ कर्ममे । ज अब अभ्रृति धातुर्श सकमक 
जकाँ ब्यबहार नहि दोइत अघि ते एहि wet कत्ताहिमे अज 
fea ओ बज आदि धातुर्ख सेहो erate जकाँ व्यवहार होइत 
अछि परन्तु एदि कमह [मे अल अबैत अछि । ते गेल are, 
आएल पाडुन कत्तामे भेल, छुदा कायल शत कमंमे | 


“बिसराह अगुताह- ग 


[Ea] ६ wert ओ कर्मम्ते ) तथा अब (भाषमे। कुदन्तो छि 
ah तिङन्त सेहो अछि । लिङ "झल' आओ भविष्यगे 
cor der अछि | परन्तु तिङस्त ओ कदम दमे भेद अछि 
(१) Rees क्रिया-पदर्सा याक्यक समामे दोइत अधि यथाः 
हम नाच देखल, अहाँ गण्प सुनल । कुद्न्तसँ क्रियान्तरक आकांझ 
रि tga अछि. यथा देखल ताच पुनि देखज: सुन गप्प की 
gina? 
(२) दोसर, तिङन्तसँ बिभक्ति नहि ala अछि सुदा कदस्तर 
सब विभक्ति अबैत अछि यथा, देखलासँ की? द्मे जति की | 
(३) तेसर कृदन्तसँ कालक बोध नहि होइत अछि सुदा तिङ 
काल सेद्दो योधित करैत अघि अक्सँ भूत ओ sad भविष्य | 
#8 - 

बिशेष args आ Cae 
अर्थमे = _ 
gan (sar) दूध, चोरौझ (star) धन, ओह 
(आना ), देन ( अन ), ओछाओन (ओन !, घुकनी ( अमी | 
-देखलुक; अनुक ), शिखा ( अर्थ चीठी ), लोडा, उसिना, छि 
(सबने आ ), कढ, (ङ), देखार ( आर ) इत्यादि । 
( इ ) करण अर्थमे 

अना ( देख आदिसँ ) देखना, ठेकना, सुनना | 
अजे (बाइ आदेस ) बादनि चाहनि, लाइनि। 
अनी कतर आंदिसिँ)कतरगो; भरने, बदगमनी | 


er (कर्म-पू्ेक घातुसँ। पनिभरा, भतरन्डा, पएरधोआ | 
(३) aay अमे -बै org 
। उ) भाव अर्थमे =दू भेद अछि, एक जे नाम दोइत अछि 
झो दोसर जे denies किंबा असमापिका क्रिया होइत अछि | 
(१) नाम जे झोपत ताहिमे सब ae अवेत अछि प्रत्यय-- 
अब ~ देखब, सुन, बाजब, कानब, बसब | 
अनाइ-देखनाइ; सुननाइ, बजनाइ, BATE | 
'सक' आदि aga 'अ'--यथा सक; दौड, धीक; सुतार, 
उपाइ | 
“garg” आदि थातुसँ 'आ'--यश्वा झगड़ा, छिटका, दरा, 
fare | 
'चल' आदि यथा चालि, हारि, मारि, लागि । 
“far आदि थाठुसें 'ई! - बथा हँसी; gaat, भनकी,जमकी 
एहिना, उल्टन | अन ) रोपनि ( अनि) भुकनी { अनी) 
गनती at) खगता (झता) बकार । आर) झोकारा (आरा इत्यादि 
(९) समान-कहू क दू गोट क्रियामे पूर्व कालक Geared ३”, 
इतहु-कतडु (यथा विकादिरौ ) “भाए" प्रत्यय अबैत अछि | 
कालिक क्रिया पर निकल्पसा “कें” अबैत अछि । देलियेल/ह 
बा देसिके' गेलाह, mee अएजञाह बो बिकाए अएलाहू। 
सक भाठु, सस्पाइनार्थक चुक धातु, BUCA हो धातुक 
योगमे get “इ? प्रत्यय होइत अछि । पर धातुक योगमे बूक 
जन; ga, 2a एतेक aged fg प्रत्यय अबैत अद्धि । यथा देखि 


ard पढि thar, ata aga, जानि पदत, af 
पडत; देखि पड़त | 
क्रियार्था करिया रहलालेँ धावु sa? प्रत्यय अबैत अछि ओ 
बिकस्परौँ 'लए” ओदिसे पर प्रयुक्त होइत अछि । देखए जाइत 
छथि यां देखएलए जाइत छलि) एहिना six’ प्रत्यय लिम्न- 
लिखित धातुक प्रयोगसे अबैत अछि | 
अनिरोचार्थक द धातु-नाचए दिः | 
agra लग धातु - पढ्ए लगलाइ | 
अवगत्यर्थक अब धातु - गाबए थबैत अद्धि | 
आबसरप्राध्यर्थ पव धातु -बैसए पोल 
परस्पर क्रियामे देख, मार, पटक. बजार,उकट, आदि घातु 
६ ओ औबलि प्रत्यय अवेत अकि मुदा धातुक डिवेक्चन, ओ पूं 
खण्डसौँ आ प्रत्यय सेहो अबैत अछि यथा = 
देखा देखो - देखा देखौबलि 
मारा मारी--मारा मरौबलि 
पटका पटकी--पटका पटकौषलि 
बजरा बजरी-बजरा बजरौबलि 
डकटा उकटी--उकटा डकटौबलि इत्यादि 


ति 


तद्वित 
तद्धित ओ नाम थिक जाहिमे नामसे प्रत्यय अवेत अछि । 
कृदन्तहि sel तद्धितक सेदो अनेक प्रत्यय अछि । से सब कतोक 
भिन्न-भिन्न wait अबैत अघि । नीचा तकर कतोक प्रभेद 
देखाधोल जाइत अछि | 
(स) सबेनोम-प्रकृतिक 
मिथिज्ञामापामे 'ते' जि 'ए' “भो? 'को! oft पाँच गोड 
alae भिक्ष-मिज्न अर्थमे भिन्ननभिन्न प्रत्यय लगज्ञासँ नाना 
प्रकारक शब्द सिद्ध होइत अछि जादिमे कतोक अव्यय थिक । 
“हून? अर्थमे--तेददन, जेहन, एद्दन, ओइन, फेहन | 
ap प्रकार अर्मे -तेना, जेना, एना, ओना, कोना | 
“तबा !-परिम।एशर्यमें-तत्या जतवा ,एतवा, ओतथा, कतबा | 
ag altar अधंमे-ततेक, जतेक, एतेक, ध्योतेक, कतेक | 
“तने?--अह्य परिमाण अर्थमे-ततने,जतने ,सतने,श्रोतने,कतने 
“तत्ती”- भस्य परिमाण अर्थपमे-स्त्रीज्िज्ञ-ततनोटा, जतनीटा, 
एतनीटा, अतनीटा, कतनीटा | 
“गहर"-दिश wag अथेमे बेसर, जेमहर, एमहर, 
ओमहर, कोमहर | 
पतए”--दिश अधिकरण अर्थमे-ततए,जतए,एतए,झोतए,कतए | 
बहार? "ले, ते, की सँ--जहाँ, तहाँ, wet । 
॥हिआ”--अतमीप फालमे--जे ते की स--जदिभा, afer, 
sR 


i 


| ३० | 


न- निर्धारण अधमे की सें-फोन 
तोक- अल्प संख्यायुक्त झर्थमे--कों सें--कतोक। 
(ar) संख्याअकृतिक पृस्णार्थक- 
संख्यावाचक नामसँ पर PRAT अर्थमे-- 
ba अत्यय--साधारण--चारिम, पाँचम । 
“सर - दू तीनिसे--दोसर, तेसर । 
'की' संयखायुक्त अर्थमे - ए-कर गोटं | 
,को' सँ संख्यापूरक अर्थसे-- एम - कण्म | 
(इ) सिक -स्बार्थिक प्रत्यय स्वार्थमे अबैत अधि । स्वार्थ 
fare नामक अपन अथं । दै मत्वय अधिक fleet अल्प अधमे 
sida अछि 
पन ~ पना--पनी ~ स्वार्थ मदमे - यथा NTA भभटपन 
अभटपना--भभवपनी- सब एकहि थे 
गर-अधिक अर्थमे-गिलगर, मोटगर, प्रियगर। mane 
इत्यादि । 0g सब प्रत्यकं अएलास 
बिशेष्यभूत अर्थ ओएह रहल ते इहो 
सब स्वार्थिक भेल । 
' झआह--अल्प अर्थमे- अमवाह मधुरा | 
ठन ” सधुराठ । 
अइत--अश्प अर्थमे--पुबाहुत, पछिमाटुत, दद्धिनाहुत । 
६--छोट चर्थमे-थारी, तसली, कोद्र) छोच | 
इली- » - फोठणी, कढुली । 
अकी tet इत्यादि 


($) भवार्थक--उत्पत्न होअ निद्दार ओ रहनिद्दार TE 
“पार्थ कहबैत अछि 


उक-आजुक, TPH, KF, भोरुक, सों कुक | 

waza oft सबर्सो "आ" ।, जुका, कल्हुका इस्थादि । 
इल- मॉकिल, सॉमिल । 

इला-देशिला, अगिला, पछिला | 

अला- बिचला | 

ऐला-कोनैला । 

अका--कतका, तरका, परका | 

ऐझा--गमैआ, वनै; ater, घरैमा । 

gar -परदेशिआ, जङ्गलिया। परोसिआ | 


६-परदेशी, जङ्गी, परोसी, Rena, स्वदेशी | 

बा-बसात अर्थमे--पुरित्रा या पुरबा, THAT । 

a- 9 7दछिनादी। 

अङ्ग » seg | 

बारि--खेत, घर आदि wat - पुबारि, पछुबारि,उतरबारि, 


दचधितबारि | 
बा--मनुध्य अर्थमे--पूत्रा । 
आह्वा „ -पथिमाहा, दछिनादा) 
आन अ छिमा 
इञआ--संख्यापूर्वक बर्ष मास आदिर = एकमसिआ, 


जौमसिआ, एकुवर्षिभा | 


# . # एकमस्सू, पँचवपूः । 
पूर्वक दिन र सालसेँ प्राशौसँ भिन्न-एकदिना, 
दोदिना, तेसाला, चौसाला | 
ओऔआऑ--एकहिि गा उमे रहनिद्वार अर्थमें गामसँ = गौआँ । 
( उ) भावार्थक-- 
प्रकृतिस स्थार्थमे विशेषण-रूरें घोधित पदार्थ भाय कइ्येत 
अछि। यथा अमत शब्द अस्लत्वयुक्त वस्तुवोधकं धिक ओ 
एहिमे अम्लत्व, विशेषण, sit तकर आश्रय यस्तु, विशेष्य, सेहो 
रत अछि ते अमतसँ भावमे प्रत्यय कएने अम्लत्थ बोध दोण्त । 
आइ- गुणबाचक शब्दस - असताइ, पण्डिताइ, सोकाइ, 
अकराइ, TATE । 
ई--हरिथर आदिसँ--हरिशरी, लाली, पौरी, उजरी | 
झआरी--बुदारी, नबारी | 
(उ) कर्माधंक-- 
कर्म थिक क्रिया | यथा चरवाहक क्रिया ce अर्थमे कर्मार्थक 
तद्धित प्रत्यय आओत । 
इ--बाह, धार प्रस्ययान्तरौं, चर्वाहि, रखयारि, कोरबाहि, 
बगबारि तथा चोरि । 
ई--चोरी, sere) बेगारी, खबासो, चाकरो, नोकरी। 
झआा-धूर्ता । 
रप -गौआरए | 
डकैती, स मैती, पडती, घटकैती; कुटुमैती । 


या rT aS 


तथा डाक ( अ ) ओ डाका ( आ ) Batt 
गिरी- ओझागिरो, बैंदगिरी | 
waits -बभनओज | 
( ऋ ) भाव-कर्मर्थक-- 
कोक प्रत्यय भाव ओ कर्म ZEA अबैत अछि) नेतपन 
ब्यतोत Rare पर तगर्माइ अबैत छक'एडि याक्यमे नेनपन श्री 


समर्थाइ दृह भावक वाचक विक । अह नेनपन करैत छी एत 
नेनपनमे कर्मार्थक प्रस्यय अछि । 


पत-पना पनो-मतुष्य मात्रमे अयुक्त गुणवाचकसे-मेनपन, 
aaa, गमरपन, चुगिलपन इत्यादि | 
घिआरी, बुड़िबकी । 
आइ--चतुराइ, पण्डिताइ, बैदाइ। 
श्राएए-पण्डितारए, व्यक्तितारए | 
(ऋ ) अभेदार्थक-- 
पु 
gears नामसँ तदूगुण-विशिष् प्रभेदक--हैं अर्थ एहि 
तद्वितास्ठ नामक हेपत । यथा फूल लाल, कारी, उजर अनेक 
age होइत अछि ताहिमे लाल STE फूले--जक्लका | 
war —( quae आदिले, (२) उुक अर्क “आह? प्रस्ययान्तसँ, 
३) मव~अर्थक "उक उलत्यवास्तर्से-उज़रा, Biter, 
चितकबरा पुरना, पनेशादा, बदा, श्रु, 
eat । 
5, पैचका, डोटका, मेहिका | 


| ३४ ] 
कौ-स्त्रीजिकमि- शेजकी; पैषकी; छोटकी 


EI ATMEL, निकदा, पका | 
हा तथा औधा AY राइ अमताहाँ, 


मधुरौआ, अमतौआ | 


Ber 


fie gee, वय सेदो ‘ete Gal get सम्बन्ध चैक 
जत के से अनेक अंकोरक अथि; कचित्‌ संयोग-यथा पगबाणा, 
छड़ोबाला। FA meine यथा गाण्वाला, घरवाला 
बिधि सामानाधिकरण्य नयथा भाएबाजी कन्या, गामबला ला 
क्बचित्‌ विषयें-विव्िनि।य यथा व्यवस्थाबाला विषय | 
युक्त अर्थ प्राशस्त्य, RET, HORT अतिशयत् इत्यादि 
अर्थ बोध होइत अछि । 


प्राशस्त्प-प्रशस्त जञातसँ युक्त- STATA | 
Alea ge BAAN । 
gear युक्त-मेघओन | 
* विशय gaan योग्य sai feed gn Shia । 
„बाला पर. पागवाला । 
` अन्त, TY आदि -उुँषमन्त, बत्लमस्त | 
“दार पानि आदिशँ--अघिक्य अर्थमे-पनिगर | 
“आह ~ तामस FET तमसा, तेलाइ | 

दं Ei areal, (अधनो भेघओन, अन्दरओन; (आह 
भगङाहु। (री ere (लो धोषिज HATTA (आर) 


बबसाहु; 
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गोआर, बुधिकआार, (आड़) पेंजिआड़, (इअ) इजोरिमा, 
अन्हरिश्रा । ॥ 


(ल्‌) अपस्थार्थध-- ; | 
RT es ve | 
से बोध TAME AAT 


अपत्य थिक सञ्चात्‌ सन्तान 

wera अल यथा cela = ममिश्रौत. feed 
अहिनेत, पिसिऔत, समधीत, सवौत | ५ 

स्त्रोक सम्बन्ध-बोधक बढिनिले औत aa ale aat— 

लब-कुश उमिलोक्‌ बहिनौत, छलाइ 

पुरुषक सम्बन्ध-चोधक अहिनिक अंपत्य भागिन, स्त्रीलिङ्गमे | 

aii nk अछि । 

a + 


पितिऔत, 


(a स्थानाधंक--यथा 
अर--दिशाबाचक नामसँ-पृभर, पंक्छिमभंर: दच्छिनभर । 
(हर) - धनहर, । दरि) खबृहोरि, ( अज्ञान) करजान, 
आरी तेलआरी, गों दिथारी, ( आनी ) कोरिआनी.. (६) 
gare, , आल) कठाल | हक 
(ऐ) संज्ञाअक्ृतिक- FR 
व्यक्तिक ARS झनादरमे 'आ' अथवा “बा को आदरमे 
yaaa FEAST, क्बचित्‌ “श्राइ' अर्था प्रत्यय side अछि । 
यध।, प्रकृत शब्द हरिहर--आदरसे आ एइ मुक्का अनादरमे 


गा । 
एहिना - बुध-बुधन-चुधना, खंकर-- संकर-संकरबा | 
hare ter Fw 
शेना-गेनाइनगेलबा | 0024 
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इरिलाल-इरिल!ल-इरिललबा | 
WHAT तरां | 
मुसहर - FREE मुसहरथा | 
बताइ बेतहू-बतदा | 
स्त्रीक्षत्षमि--बतद्वी-बतदिओो--बतहिआ | 
खज़नों - खजनो खजनी | 
एद्दिसँ आतरिक्त अनेक अथमे भिन्न भिन्न प्रत्यय अत अधि 
सदृशा अर्थमे-आइनि-छु्ठुनराइनि गन्ध, अमता [इनि स्याद्‌ | 
मिश्रित भदय अर्धमे--औरी --कुम्दरौरो, विलीरी । 
धरबाक यो्य--आम--पणिङताम, FATT, कोन । 
हुल्य. क्रिया कएतिहार- आह- तेलिआह्‌ बभनाह, रब 
बहून कएनिद्वार अर्थमे-- बाहु--( हर झादिसँ ) हर्बाह, 
कोरबाह | 
wee अर्षमे घाट थादेसँ-वार घरबार, रखबार 
डिहबार, गैबार । 
ब्यबसायी जाति अर्थमे - आर लोवर सोनार, चमार । 
त्याजित अथंमे कत, अबान्तसँ - आओन - निधान 
छटाओन, सुखाओन। 
पारितोषिक अर्थमे कृदन्त बाजबएेँ anise Beas 
मुदृदेखाओन, हथनोताथओन । 
परस्पर मारब अर्धमे--लाठी आदिखें- ई, औषलि- ला 
ज्ाठी, लाठालटौबलि, मूकामुकी, मूफामुकौबलि इत्यादि। 


oo 


समास 


Sar अनेक वर्श संयोग सन्धि कइमैत अछि तडिता अनेक 
पदक संयोग समाहत बहयैत अघि । दृ वर्ण सन्थिमै मिलि तेसर 
बर्ण भए जाइत अछि; दू. पद बिभततिके छोडि एक स्वतन्त्र पद 
भए ज्ञाइत अछि; aoe समास थिक | 


संस्कृतम समासक बड़ खेलि अछि । ओहिमे दू, पद समस्त 
भए तेसर पदसा समस्त हो 


त अछि झो एहि रूपे दश-दश बोस- 
एक 
पदमे सामध्यं छैक तखत समासक 
परन्तु मिधिल-भाषामै से दाल नहि 
(थिल्ला-भाामे दू पद्सै अधिकक समास नहि 
दोलर, समस्त पद जे अछि से भाषामे स्वीकृते पद सं 
अछि, अपना इच्छा सँ fray कए समास क 
अछि। यथा; Raga | एहिमे 'बेलक पात' एदि fare सँ ust 
तत्पुरुष सिद्ध होइत अधि संदा ते आमक पात? में एहि दृहू 
fi 'बशात्‌ समास कए sana’ सहि क सकत 
ah) तहिना इनमे प्रसिद्ध जे साहचार्य छैक ततद्दि समास 
होइत अछि, अप्रसिद्ध दू पदको एकत्र इन्द्र नहि कएसकेत 
| शास्त्रुरान, लोक-बेद्‌, पोथी-पतरा, अन्न-पानि इत्यादि 
पद इन्दक डदाहएण लोक-असिद्ध अछि । परन्तु ते पोबीमे 
ओ चाउरमे दिया aT एदि अर्थमे पोधी-चाइरमे एना समास 


बाघ नह होइत अछि) 
अछि | 
अछि | 


एक्‌ तै 
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नहि कए सकैत छी | अतएव मिधिला-भाषामे समासक चेत्र बढ़ 
तामा आंध्र ओ ते सभाएक aged नियम बद्ध नहि अछि। 
पानिक वा= पनिबट, जारनक घर = जरनघरा, [कानक ऐ ठ = 
कनैठो, गाएक सिंह सदश = गैसिंही, eis शाला = हिसार; 
माएक सौतिन = सतमाए, सौतिनक(धी = सतो, दालिक अन्न म 
alias, दूक साफी = deem, fart किछु ने किछें कायंक 
निपातन होइत अछि । 

मिथिला-भाषामे' त निए गोट amas ea भेटत = wee 
रुष, इन्द ait बहुत्रीहि । अव्वयोभावक दृष्टान्त दिनेक, NOs 
दु चारि गोट भेटए ang, ओकरा स्वतन्त्रे अब्यय मानि ली 
सएह नीक ओ अब्यथीभ।बक अभावे कहीं। 


तत्पुरुष 


समस्त होइत अछि । एकमसिथा 


अदित, भतरन्हा तसला इत्यादि । 


हरपुरुष थो समास धिक ज्ञाहिमे उत्तार पढ्‌ प्रधान ae 


हो अथात जञादिस प्रथम पढ्‌ विरोपण हो तथा उत्तर पढ्‌ विष्य 
हो सण्ह्‌ थिक तत्पुरुष। 

यथा, आन धानरूझनवना, चारि बाट <चौबड्टी, फूलक 
बाड़ी >फुलबारी, राइक गान = CET | 


अछि से कहनहि छौ। उदाहरण, दाजि-भात, TET 


ष्ठी तस्पुरुपरोँ भिन्न आन सब तत्पुरुषे समासान्त “श्वा % 3 
आडन, जोकवेद, बरायू-मैझा इत्यादि । 


saa अधि। एहिसे दू, तीन, चारि, गाए, भाए, सौतिनिके 
पूर्व पद रज्ञा सँ क्रमश दो, ते, गे, मैं, सत आदेश दोइत 


अछि | दोगोला, Rag, चौधर, गैधरा, मैसुर, सतसासु | 
तद्वितक बिपयमे समानाधिकरण संख्याक सङ्ग मास आदि 
साला. पं चवपाँ । 
कृदन्तक विषयमे जाहि पूवेक धातुर्स जे प्रस्यय विदित अछि 
जाहि पदक सङ्ग से कुदन्त समस्त हो । यथा अधिकरण ओ 
कमे-पूर्वक धातु ail ' आ” छतपनत्यय विवि अछि | यथा 
चरमे पैसनिहार । एह पैस धावुँ झा अस्प कए पेसा साथि 
“न्वै!” समस्त पद निष्पन्न भेल। मांठमे ठेकनिहार, 
डेका, कानके फुकनिहार =कनफुका, बलि के कटनिदार 
कट्टा । तद्विना wait अ प्रत्यव कए पनिभर लठिधर | कमपूर्वक 
चातुलैँ करण ओ अधिकरणमे “आ! प्रत्यम कए-पएरघोआा 


शव 
=यलिः 


जाहि. समासभे दुदू पद प्रधान हो अर्थात्‌, परस्पर 
ककरो कोर्ने विशेषण नहि हो से समास इन्द्र थिक। इतरतर 
योगमे इन्द्र होइत अछि । अनेक पदार्थक एक रूपँ समामे 
अन्बग्र इतरेतर-योय थिक ) ई समास प्रसिद्ध सादचयेमे दोइत 


दही; घर- 


[| Ae 


बुन्न हि 


| 


बहुन्नीहि 'ओो समास थिक 3 
अर्थो भिन्त अर्थ प्रधान हो। यथा “एक मुह बुक जकरा ' 
अर्थमे “एक” ओ “मुह” के समास कए “एकमुद्दा” विधन 
होइत aly weg ओकर अधमे प्रधान ते एक wh 
परन्तु ओ कोठी बा आने कोनो पात्र जकरा 3 

बहुश्रीहिमे Gar समासाना आफ किंदा "ऊ अबैत अलि । 
लागल हो जाहिमे से इथलण्गू+ एक मति छैक जहर से 


बहुओहि सास ओ जो हढड़िते aT डोरयाक 
बैक, कारण, योगहद शब्द प्रायः समरे दोइत TIA) परन्तु 
दूनसे भेद स्पष्ट अछि । यहु र गसमे समस्त पदक अर्थ 
समस्य मान पदक at भिन्न होइत अछि । अर्थात्‌ ओ अन्यः 
पदअधान होइत अछि । योगरूढ़िमे अवयबक अर्थक सङ्ग सङ्ग 
समुदायक अर्थ विलज्ञण दोइत अळे WS ओ मिनन हो से 
आवश्यक नहि! हे' सबटा dives शब्द Tere समास हो 
आवश्यक नहि कसेक तत्पुरुप समास सेह्दों योगरूढ दोइत अडि। 
“भाबड” शब्यक अबयायार्थ Ba “भाइकबहु' परन्तु ओद्दि शब्द 
सँ एक बिलक्षण अर्थक बोध दोइत अछि “ओट भाइक यड परन्तु 
ते औ बढुनीहि नदि भेल कारण अघि ई उत्तर-पद-अधान तंत्पुरुप 
बहुत्रीहि समासभे प्रधान ICT अछि saad भिन्न । से 
भिन्न यदि सामान्य हो तैं शब्द यौगिक मात्र भे किन्तु यदि झो 
ताहिआर्थमे drag विलक्षण मात्रटामे प्रयुक्त दोतखनहिं ओयोगरूद़ि 
कद्दाओत । इट्टान्तमे “सृगनयनी देखू। aoe सदृश नदन हो 
जादि रमणीक से रमणी कद्दाओत मुगनयनी जे समस्यमान पद 
खग ओ नयन दूदूसे भिन्न थिक। परन्तु त्रिनयन कृहलासेँ तीनि 
गोट नयन छैक जकरा से सामान्य अर्थं नहि प्रत्युत ओ हिसँ fae 
क्षण नहादेव मात्र gan जाइत अग्रि। यद्यपि महादेवडु के 


संख्याक सङ्ग मति आदि, माणीक अङ्गक सङ्ग कुटल आदि, 
see आदिक सङ्ग घटल, भूतादिक सङ्ग fast a 
पानिक सङ्ग गुइल, पेटक सङ्ग जरल, गुणक सङ्ग 
अनेक प्रकारे बहुत्रीहि समास होइछ । उदाहरण, एकमति, 
ओहिना--कनकट्टा, नकपिच्चा, कर्मचघट्ट, gray, पितमरु, 
पनिमरू, पेटजरू, लल्मुहा इस्वादि । 
छुकुप्टेंगा, चौमुख, चिकनकेर, कुंगर, कुचालि इत्यादि मे समा” 
सान्तक अभाष विशेष अछि । 
बहुओहि में अन्त्य अलक विज्ञोप, रफ ओ संयुक्त स्व॒रोपव 
छाडि आन sama के fear भए जाईत छि तथा fran अमै 
पूर्व रेफान्त तथा लग आदिशे रुमासान्त “का der aff! 
प्राश्यग agate मे थलङ बिलोप Soret आद मे “ङ' समा" 
सान्त अवैत अछि। अनादर म आ । कपिश्च, पणिड के | 
नकपिशचा सबास । BARAT आण, कनफट्टा ढुकुर । 


कीनि नोट नयन Ate ओ त्रिनयनफ सामान्य अर्थसँ हुनको बेच 
दोण्ब करत । ते त्रिनयन महादेबक अर्थमे योगरुङ अछि। 


=e योगरूढ़ि अ बहुज्ौदिमे ara एतबे अछि 
Hag समस्त पद्‌ होइत अशि, नहि तैं योगरूढ़ि agri, 
aba अङ्धि तथा कतोक वहुन्रीदि 


सँ भिन्नहु सभासक पद्‌ 
योगरूद सेहो होइत अछि | 


अव्युपन 

शंब्दक चारिम प्रभेद tee, अब्युत्पल्त | एहिमे .प्रफ्ृति 
अस्ययक बिभाग नहि होइत अछि, ने एढिमे सार्थक खण्डद्य 
रहैत अछि | ई नाम स्र विशेष अमे “रुद्‌” रहैत अछि । 
एन were सब भाषामे आचुरय रहैत अछि । चैल, कोडा, हाथ, 
पाएर, भात, दालि--सब अव्युत्पत्त थिक, रूदि धिक । 

ई रूढ़ि सब age मिथिलाभापाक जकरा देशज कह सेद्दो 
अंबि, तद्भव सेहो अछि ओ तत्सम सेहो होइत अधि । 


Cw] 


एहि. ठाम कतोक एहन समस्त किंवा असमस्त शब्द-युग्मक 

दृशान्त अछि जकर अर्थ बिशेष भए जाइत छक । 

अकासी-कॉफोड( निन्दामे विशेषण )। बकलेल अर्थसे | 

अकासी-बृक्ति-अनिशिचित जीविका | 

TG ART = कात-करोट, HEL TTT । 

अलग-अलग -शोध्रता सँ, असभी चोनता सँ। 

अगिआ-बेताल ~ उद्दण्ड । 

अगिमुत्तु-झआनक अधलाह कार्य कएनिदार। 

अगिलकएठ = अधलाद कथा बजनिद्वार | 


अझचल-भारथी = नहि, चलनिहार | 

आठकपारि = अच्छि । 

अण्टबण्ट, अण्टसण्ट = असम्बद्ध ( कथा से ) 

अनेर-घुनेर = अरक्षित | 

आश्थिनदुभिचच = एक खेत मे उपज्ञा, समोपमे दुर्भिक्ष । 
अरिआ-जङ्घन = एददन वर्षा जाहि मे आरि लाङ्कि पानि बहुए | 
gant ट = योग्यके बजथाक अवसर नहि दए उत्तर Bag | 
आरत-ह्वागत = अतिथि-सम्मान | 


आभइन्खुभइ 


३भकखाभर. (ORT 


डथर-पाथर न-युगपात्‌ नाना किया । 


IEE] 


Eee ३ 


अनट-पनट = हेरी फेरी | 

। अपंरफ्ट्रो = उपरिशात्‌ रह | 
अपरबद्रा 
डपर-सहाक = आनसमे BAA सहायता | 


एकपिठिशा = अव्यवहित जेठ घा छोट । 
एकपै किया = एक गोटक चलबाक योग्य बाट । 

आऔनापथारी = आाकुलत/पूर्क अन्वेषण | 

फचुआबध = छिन्न भिन्न कोटब | 

Fanta कैञ्चाक Kart | 

कनकुत्ती = खेतक BI करन | 

कुकुर फटाइभि-= कुकुर जर्को परस्पर FEF । 

कुकुर-चालि = अस्थिर अन्तिक. अबिवेकी | 

कुशोथरिमकुश बिछाए देथागारमे कामना बिशेषसँ धरना देव । 
eq रूछोट पैच पाएरवाला | 
कौडिआ-कातरन-जे एक कौदीफ हेतु कातर a 
खटवताइ = ईपत्‌ fale | 

खटबानर =बानर सदश खटखटाह्‌ | 

खाँझ मामी = तारतम्य | 

खिरकिट्टी = अत्यन्त कृश । 

खुष्ठमख्याल =अत्याम्र | 

gear = खढपात चोरञ्ञोनिदार, सिंद्दाचोरसँ मिलन | 
गोरकट = पाएर पसारि सुतबाक योग्यता | 
गोस्थारी = पाएर रखबाक स्थान । 


अति कृपण | 


[४ ) 


घमजौड = अनेक पुरुषक बा शब्दक सम्मिश्रण | 
घरहञ्ज = आश्रममे सभं व्यक्तिक मृत्यु | 
चलाचलती न््अ घक प्रचार | 

चल्न बताओ = TAN कालक TAA | 
पतिकरनी र-प्रतिष्ठा-एज्ञार्थ अति अल्प क्रिया | | 
जाकरनुकर = अपस्ट निषेध । 

जनीजात = स्त्रीगण । 

जहपटार = वनन कुत्र पसरल | 


दोसरा साँझ =पहिले सम्ध्याक उपरा मलफले समय | 
राताराती = दिनक अस्पशै-पूर्वक राति । 

राति बिराति Saale उपद्रबसँ युक्त राति | 

हित्ती छित्तो = छितिर-बितिर | 


रेका-तोकी = रे तो शब्दोघारयपूर्वक कलह | 

रेइम घहेरम = अनेक लोकक सङ्क लता “प्रयुक्त धक्का झो घोल | 
लगले लागल--ब्यवधान-रहित, पुनि पुनि 

त्यन्त AUT | 

जराहिँ gate = अतिशीघ्र । 

लाबा दूआ =स्वीृतसे किछु अधिक दान | 
लार-चार=प्रचार 

लाख्यातू - अत्यन्त शिथिल | 

लिच्छोपलिच्छ = अत्यन्त FE! 

छल ga अत्यन्त तिरस्कार qa परास्त । 
सफचून-सकनाचूर = सबेथा चूणित । 

सङतुरिआ = समवयस्क स्गी ज्ञकरासँ हँलीठट्ठा हो । | 
समय-सतरा = समय पर अपन कार्य सम्पन्न कए्निदार | 


सुधि-चुधि = स्मरण ओ बिबेक । 


EE] र ] 
कतोक एड्न-पहुन शब्द अछि जाहिमे ततेक थोड़ अन्तर छक 
ज्ञे एकमे दोसराक श्रम भए सकेत अछि परन्तु अर्थमे 
बड़ मेद छैक । तकर किछु cara एतए देल जाइत अछि- 
कलि ~ चारिम युग 
कल्नी = फूलक को दी 
कृति - कार्य 
कृती कायं सम्पन्न कए आकर यदास यशस्वी 
aia — उपहार 
बली- बलबान्‌ 
पिक = कोइली 
पोक -पानक थूक 
सुत--बेटा 
सूत--सारथी 
कुल--बंश 
कूल=-नदीक तौर 
चिर--बहुकाल 
चोर--बस्त्र 
झसक्त- आश्क्तिसँ रहित 
अशक्त-अक्षम 


ज्ञनी--स्त्रीलोक 
जनु - ak 
पनगर--अधिक धानसाँ युक्त 
धनचर--अनेक कार्य युगपत्‌ आमि 
धतहृर -घान उपजए बाला 
भरि -पोखरिक चारूकातक जलौ बपर भाग 
धरी-धारा ahaa, 
पंक्ति 

तौडी-भोजनाथं बिल्लाओल पात 
पौडी -तास्बूलादि रखबाक पत्रपुठक 
भज्ञाएब - समान मूल्यक अनेक छोट छोट मुद्रासँ बदलव 
भँजिआएव - भाँज्ञि ताकब 
धंकहा--आँकङ सदृश 
अकड़ी--अश्णोल ास्ययाला 
अखड़ा--मेद्दी नहि पीसल 
अखडुहा -झअक्षाड़ा 
अखडिआा--अखाडा पर शिक्षित 

अखरिआ -- अक्षर-जोबा 


[शव] 


अळार-अल्पकालक TE 
अछारब--पानिभे वरीआ याओग करब 


कोताकोनी =कोणसँ कोण दिशि सम्मुख 
कोनेकानी = कोण सहित सकल स्थान 
फानोकान = कन्हेर धरि 


खटखटाएय = AT eet वाजब 
खटपटाएब =वैमनध्य EF 


टोन = लकड़ी. बाँस, आदिक खण्ड 
के शाम्त करनि्ठार वा उस झएनिहार मंत्र रह्षितकिया 


डौरा =सूत 
डोरि= aera, खोषा wets डोरी, रपन-सौकयं 
गबए्‌ प्रशृतिक बॉटल रञ्जु 


अनेक सरल रेखास युक्त ( यस्त्र ) 
डोरिआएज = सक्रमता-सम्पादन 


/लिक के पहिरबाक छोट घस्त्र 
[म आदिक सलबण्‌ संवित खाय-विशेष 


अरिआ = आरि सम्बन्धी 

अणि = अण्डकोपयुक्त { बरद } 
afer =पादपरल्तालनादिक हेतु पात्रबिशेष 
अर्टानसौर चलबाफ देतु डारिमे मादि 
अण्डा = रभ निः्सृत सजीव गोल 


[ ve 


अतिकृपण 
बिना दाँतक ( माल ) 

अनुपान = औषध खाए खाएव 
अनुमान > तक 
अन्त=अबसान 
अन्तए = अन्‍्यत्र 
अस्ता = माछ मारबाक यन्त्र विशेष 
घभौरी = घामसँ भेल देहमे फो सरी 
घम्हौरो = फलविशेष 


घानि= खानि, आधिक्य 
घानो= समूहूसोँ प्रथक कएल YAN या कुटबाक योग्य (अन्न) 


घौर (१) दहीक पानि (२) व्याकुल 
चानिङमाथक ऊपर भाग 
चानी=रूपा 

चाल्ि=गति, स्वभाब, प्रचार 
a= er 


फलकलि = पामा, रोगविज्ञेप 
[Es] = अत्यन्त भूख 
कल्लोल = समुद्रक लहरि 
कलोल = घोल, कोलाहल 


काढ़ा = पाएरक भूषण 
काढ़ा क्या 
काँट=(१) कण्टक [२ ) गरदतिक गहना- बिशेष 
काड = बोमक राशि | 

कौति= ( १ ) हारिमे देय धन ( २ ) शोमा 

काँती = कर्त्री, छोट ax 

कान्ती =माटि frame लोहक बनाओज | 


कानी 


=कान लग वित्थाससों राखल केश | 
कालि=न्याय कएजाएँ मिथ्या निर्णीत | 
काहि न अव्यवहित पूर्व बा पर दिन | 
कुच्चा = साना, चोखा | 

कुशी = रङ्वाक matt साधन-विजेष | 
कचकच < ब्रास युक्त | 

कुचकुच = जे कुड़िआए। 


Rad ‘my पी ], | गा Ba 
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safe भाषाजकाँ मिबिला-भापामे सेदो “नाम”क प्रयोग 
भिना नहि होइत अघि। बाक्यमे जे नामक प्रयोग aaa 
से “विभक्ति/ लगाए, ओकरा “पद” बनाए | से विभक्ति 
“कारक” क दोइत अछि । तेई quae थिक जे "नाम? के 
कारक” eat छैक । वाक्यमे प्रत्येक शब्दके" क्रिया 
हि प्रकारक अनत्यय रहतैक सएट् भेज “कारक” । केबल 
ears कारकके क्रियासँ अन्यय नहि रहेत छक, ओकरा दोसर 
महिं सम्बन्ध रहैत छक, सम्बन्धीरों | जेना रामक Hat पिमे 
मक सम्बन्ध दोसर नाम पोथीसाँ अछि | मुदा ' पोथी ata 
।नल, खाट पर अछि” एहि याक्यमे “आनल कतरा", “अधि 
?” एहि रूपे" “दोकान” ओ “खाट?केँ अपन अपन वाक्यक 
t अन्वय द्वक | 
से कारक सम्बन्ध मिलाए सात गोट ता, कमं करण, 
मदान अपादान, सम्बन्ध, झो अधिकरण | जे क्रिया करए से 
8 कता; ओकर फलँ सम्बन्ध भेल कर्म; क्रियाक सबा मुख्य 
जकरा हेतु क्रिया दो से भेल सम्प्रद्‌।न, जतएसँ 
योग हो से भेल आपादान; क्रियाक आधार मेल अधिकरण | 
रोधन एदिसँ भिन्न थिक, ओकरहु लगाए आठ मकारं शब्दक 
ain ओ से निष्पन्न रूप “पद” फहबेत अद्धि । याक्यमे 
दि एकहि वाक्यमे आठो कारकः-- 


दिक प्रयोग दोइत अछि | 


| बटुक लोक शिविरा डत परमँ दूर gravee रहि गुरुक 
aang aad केत रहित अछि । 
प्रत्येक कारकक योतक कत 
विनक्ति कहैत छैक | 
कर्तामे - विभक्तिक सर्वथा लोप भए जाइत aif | 
कर्मसे -, विभ्क्ति “के”, ओं लोप सेदो | 
कणमे >विभक्ति' रा”, बिकहपहौँ si | यथा हास वा ERE 
सम्प्रदानमे--बिभक्ति “के” । Gyan 


अत्यय होइत अछि, तकरा 


अपादानमे--विभक्ति “खाँ. 
सम्बन्धमे--बिभक्ति ! क” “केर” केर” । 
अधिकरणे = विभक्ति “मे” पर” । 
एटी eaten क्रमशः प्रथमा; द्वितीया, कृतौथा चतुर्थी; 
वञ्मी, पछी ओ सप्तमी 'कहैत क 
बिअक्तिरौं-युक्ते-ताम (पद थिको बाक्यमै प्रयोग पदक होइत 
अछि, नामक नहि आ बिभक्रिंत पदक अभिन्नः अङ्ग थिक्र। . ते 


विभक्तिकें नाम जोडिपफे लिखी। “रमे दयि” एना fame 
डचित थिक, "घर मे छथि” एना तीनि शब्द बनाए, नहि। 


सर्वनाम 
मैथिलोमे तीनि sere सवनाम अहिः 
उत्तम पुरुषक oH 
अध्यम-पुरुषक साधारण हाँ 
दरगे अपने 
अनादरमे ( हो सम्बोधनबाला ) तो 
अतिश्चनादरगे ( रओ सम्बोधनबाला ) तो” 
अभ्यपुर्ष | आन 
तीनू पुरुषक हेतु-- आमा अर्थात्‌ अपना 
एहिसँ भिन्न सबेनाम अछि - पाँच गोट मात्र 
ओ। ए, जैं, ते की 
पः 
उत्तम-पुरुष! — 
प्रथमा - हम; द्वितीया - हमरा; दुतीया-हमरास वा हमरे; 
बतुर्धी--8मरा; पश्चमी--हमरासँ; पद्ठी-हमरा षा हमर 
प्रपमी- हमरा में था हमरा-पर । 
(साधारण) (ज्ञादर) (अनादर) (अतिअनादर) 
हाँ अपने i 
प्रथमा-अद्दा.. अपने 
द्वितीयां-अददाँके अपनेके 
अहाँकॉ अपनेकाँ, 
अपलुको 


तोहरा 


EEE | "दास 


चलुधा = अहाँकेँ, 
अहाँको 


प्मी-अहासे, तोरा 
ष्ठी अहाँक क, तोइरो; तौरा, 
तोर 

सप्तमी - श्रवसे तोरामे, 
अहाँपर तोशपर 
आपकापिर 

tet 
अन्ययुरुषक | peas 

(१) सब सब्तानक रूप दू प्रकारक होइत अधि । मलुष्यक 
हेतु एक रंग थो मबुप्यसँ fread आन रझ, 

(२) मनुष्यहुक हेतु प्रयुक्त सर्बनासक २५ are ओ wee 
अभाषमे दू रंगक रूप ह्वोइत अधि | 


[रुपक सबेनामक रुप तीन होएत ! 
(शर। मनुषः 


( इ ) सनुष्यस भिम्नक हेतु । 
“आन? शत 
मनुष्यः 
अङि गुदा मनुप्यमे आदर बा आदरक अभाव 
अछि। 
agers हेतु मलुब्यसें भिन्नक हेतु-- 
आन आन । 
झनका, आनक आलनके, आन। 
अनकासँ, अनके 
आनले, आने 


आसँ, आते । 


ae 
आनकासँ, आनसँ TAT | 
आनक; अनकर झलक । 


आनभे, आन पर | 


SAH, आन पर 


मनुष्यक हेतु मनुष्यसँ भिन्नक हेतु 
क अभावमै 


Ei ५ ] 
रो दरा TTL 
हुनका अकता आइ रामाच aarti 
: : के की 
त Rae Foe ९, कतिक ककर! की 
हुनकास आकरास, डे iy ~ ह्या ५ + 
का =e , कनिकासं ककरासे कथीसँ 
gar ओकरेँ aw 
= iy Fi ', कनिका ककरा कथीके 
का करा ओकरा 
हुनका “= भा Ps ee , कनिकासँ ककरासँ कधीसँ 
(का! act é 
Ed इ es कनिका ककरा कधीक 
क, हु कः 8 निक 
इनक, हु E कनिकर ककर 
हुनका क्र गन पि 
a il ae दि छ sire, ककरामे, कथीमे 
मे. कराने; मे, त 
आ का it ७4० कनिका पर ककरापर कथी पर 
डुनकापर ओकरापर ओहिपर ति ५ 00 4 
कक : Aa छि तीनू पुरुषक सर्वनाममे स्वयं, अपनहि इत्यादि AR “अपने” 
एअ” शब्दक रूप Sat, भेद एते रे ah eR रने 
xf Lbs शब्दक प्रयोग होइत अछि । आकर रूप निम्नलिखित अयोगले 
'ओ'क स्थाने ई । हुनका स्थानमे हिना । 
हुनक स्थानमै हग] onl ॥ 
झो अपने tone । थो अपनाकेँ कहल । आओ अपनासे ठकल 


आकरा स्थानम एकरा ओहि स्थानमे १हि । s a a र्‌ N i 
गकर स्थाने एकर गेलाइ । थो अपनाके देल । झो अपनासे रसजाह | झो अपन 
घर बा अपना घर गेलाइ | ओ अपनामे सन्तुष छथि वा अपना 


ओक स्थानमे से | हुनका स्थानमे तबिका | 
इनक स्थानमे ततिक | 
आकरा स्थानमे तक्ररा | ओदि स्थानमे ताहि । 
ओकर स्थानमे तकरं | 
ओक स्थानमे जे | हुनका स्थानमे जनिका । 
हुनक स्थानमै जनिक | 
झोकरा, ओकर स्थानमे शरा, जकर । ओहि स्थानमे जाहि | 


पर बिगइलाह | एहिना मध्मपुरुप ओ उत्तमपुरुषमे उह कपलेब | 


॥ छ| ara अत्यय मौलि “क्रिया” ay अछि परन्तु से प्रत्यय 
सब “तिङन्त ats wad जे प्रत्यय सब मिलि 
“मास” निष्पन्न ata अछि से सब कृदन्त कहयेत अछि। 
तिङन्त आ। कदन्तमे जे भेद अछि से कृदन्त प्रकरणमे देखाए 
आपने छो 

धातु व्यञ्जनान्ते eae करवासे लाघव अछि ते देखब 
अर्थमे धातु " aR मातबाक चाही । 

मिथिला भाषामै एक अथमे प्रायः एके धातु अछि, संस्कृतजकाँ 
अनेक नहि है 

(६) परन्तु कच्चा ओ कर्म तथा ताहि दू हुसँ अन्य तीनूक 
झादर ओ अनादरक विवकषामे fang रूपमे भेद होइत 
अदि, तथा 


(२ अर्णा ओ भिन्न-भिन्न अर्थमे मुख्य धालुसँ पर अन्यान्य 
धातुक अनुप्रयोग, आ । 
(३)कर्म एवं आवयाच्यक रूप 


णहि सब कारणे क्रिय.पदक 
बैचिक्रप एहि भाषा 
एहि कारण मिथिल 
थावतोरुपेशष ज्ञ 


मात्र कराएत्र 


॥पद्क रूप-जालक 
तकर दिर्द्शेन 


शक्तितः किंवा aqui एकदि धातुर्से अनेक अर्थक बोध 
होइत अछि ! एतए एक रोट (से भिन्न-भिन्न पदक 
समभिः्यादवारमे गोट पंणतालोसेक भिन्न-भिन्न अर्थक 
बाक्य-खण्ड (Phrases) देखाओल अछि 

wae पद बिशेषक 

होइत अछि तकः 

देखाओज अछि | मिन्न-निश्न अर्थक 
योतक खण्ड अछि वा भए सत अछि तकर ऊदे बा अनुसन्धान 
कर्तव्य विक-- 


|| mat विशेष पदक समभिव्याहारसँ अधमे भेद 
लाग्‌ धातु 

( सुछ्यअर्थ संयोग / 
१, पाएर लागल 
२, परि aia 
३, भाङ लागल 
४, महीसि लागल 
५, मेला लागल 
६, atte लागल 
a, किड्च्चित निद्रा भएगेल 
झा, असन्भव बुझि पहल 


१९, पाट TA 
२०, लागल धान (विज्वेषण ' 
मास बा वर्ष लागल 
२२, पानि लागल 
२३, नदी जागल 
२४, भूख लागल 
८, मधुर जागल 
२६, मन लागल 
२७, भूत लागल 
२८, चोट लागल 
२६, मुदकागल(अव्यव)बजेतर्च 
३०, पीठ लागल(अन्यय)आएल 
३१, Ra लागल 
३२, पछ्छोर लागल 
३३ फानी लागल 
३४, दविछ्िऐनी लागल 
३५, He लागल 
३६, मगा लागल 
३७, TPE लागक्ष 


७, आर्थ लागल 
ऽ, पाटि लागल 
&. पाहि लागल 


१०, बगहा लागल 
११, बुकौर लागले 
१२, भक लागल 
१३, जुकनौ लागल 
१४, लट क्षागल 
१६, सादि लागल 
१६, हकबाहि लागल 
१७, हक लागले 


१८, घाथो छ 
३५, लस्सा लागल {क 


२, कुकुर लागल 
कुर बढ़े लागल 


३६, हाथ लागल अछि! अर्थात्‌ 
बामल ४३, खेल लागल 
४०, दूध ज्ञागल (जरि गेल). १४, गरा लागल 
४१, छूरी लागल ,कंटलक) ४५, गर लागले 
भिन्नभिन्न घातुक पदविशेषक सभमिव्याहारसँ भिन्न-भिन्न 
“खण्ड (Verb Phrases) 


[धा आकाश दिशं ताकब | 


नगो मारव = बिनु तत्त्वतः बुझनदि बाजि उठय | 
आँखि उठब --औँखिक रोग विशेष ete | 


झाँखि देव = दोपावह अतिपात करब । 

आँखि नहि जगाएंथ = तुच्छ BAA | 

आँलि लागव = किञ्चित काल आँखि मुनय | 
rata, अज्चिपात होएब | 

आँखि गुड़ारब नू की धर्से आँखिक उत्फालन | 

आखि निडारब = रोगसँ आँखिक उरफालन | 

डखी बिखी लागब = अस्थिर wea | 

उज़री धबब = श्वेतत[ प्रकाश होएब | 


EE | एकशास संटल अहुतक सम्बन्ध । 
उफाटि लागव = RSL APT अस्त्रादिक लाग । भुः ३ दुथा अषां । 


उसास देव =ानळ काज अपना पर लए ओकरा 
देव । 


कनो Blea म्प्य 

कनळी फाट =परे 

कलडेरिएँ ताकब = कट 

ककन कर - मारबाक 3: ससाहे कग्घ | 


कसमस Ba उकस पाकस अर 
काहि काट: दशा प्राप्त दो' 
कुकर मचय = अत्यथिक झगडा 


जड लागब = पूर्वापरक सङ्गति । 
लब्रर HAL दाः ge खाजब (निश 
लुचलुच करर = राख नहि र । देव्यापारकरक निन्दा मे 
gas मचाएत्र = FAT रीति करब । 
कों द फाटव = अन्तःकरण FFG होण्य, कानर लागब | 
ड्यरादिस पीड़ित दोएव। 

खपखप काटब = bata छेदन । 
खलबल हूँ सब = स्प हसथ | साहि, जागब 

ओढ्ना agate के लोचब | Begs या सुत 
हकक्ष BAT: 


गज्ञगज् करब =पानि खाँ अधिक भिः जने स्थलक Brae लागब 
अतिकोमलीमाब | इक कारच 

इक हक 

हड़कस्प HI 


गटगट गीरब = बिनु चिकओनदि खाए | 
गदृह मचब = घोलपूर्बक बहुत मरइ करब | 


हथोरिआ देख = अन्हास्गे वा se | हस्तचालूम 
द्वाए हाए करव =धन बढ़बाक अभिः चेष्टा करब । 
हाहाकार मचब = समन्तात्‌ वा शब्द होएत् । 
हाहि, sea = घसातक जोरसे बढ 
दिल area = नामरोस होएब । 

इली देव न प्रच्छन्न रहि मुद नभराप दे 
दुदु मारव SAGs AT करव । 
गैङ जोउब= कः 

घढ़ेर करब = एक उदे शये चर 
घिसिऔड काटय = चलब फिएव at अशक्त होए | 
gear लड़कब = दैन्यमुद्रायुक्त सुद्‌ धनाएघ | 

चरखा काटव 
चरक फुटब -श्वेतकुछ होएय | 


आएय । 


हेतु wat चलाण्य । 


ईन घनएवा५ 


चाटी चज्ञब = सपंविषरक दे इये चपेटा चलय । 


सँगड़िमोड देव 


ताओ” फाढुब "-मन्त्रहवारा चोरक नाम 

पटरो बैसब = मिलान होएब | 

परि लागध=गराप्न शोएब । 

पथा मारय >पद्मासनादि जगाएव | 
केक = बर्षारँ उपरसँ पानिक प्रवाह | 


पुनः दृष्ठवस्तुक सन्निधिमे घुमय 

(निन्दामे ) | 
नबावी घाँटय - नथाश्रज्रकां केबल आज्ञा चलाएब, कोनो काज 
नहि करय (निन्दामे) 


करण ania; चोर आशिक गेल मागक चि 
ज्ञान trea! 
रुद्रा FRAY 


पाहुर कीचब = ठोर पर दाँत बै; 
पुक्की पारव = जोरसँ “ॐ 
।- क 


a) 


qaqa करव = 
बपद्वारि का 


उदय-स्थानसौं दूर शराएव | 
area । 


[33 उच्छिन्न करब | 
भुकनी लागब = वारंवार पढे 
ओरी देव वा करय = धुमि alt 
सकरी fea 
मदकी मास्य = नेत्रावरण-चालन | 
मन पारव = स्मरण कर्य | 
मरक लाधव = TAA, 
छक दए लागब = चणिक तेजःसम्बन्ध देय | 
छठ छट करव = घामक नीचा पिएडः rel इतस्ततःघुसकब | 
छटपट करव = अज्ञक भूयः सज्जा 


भ मारन = औदास्य पूर्वक दीनताक रि 

भागी लाधब = सघात वृष्ठिक Prenat \ 
WATE उठब = हठात्‌ कलफार शब्द दोण | 
आपसी लाधब- चिरस्थाची सबात भेदी बश्‌ | 
भमानसँ खसब sear निराश होए | 


fe देखैत भूमिमे अतेकथा इस्तारोपण | 
सूत निर्माण करब | 


टप्पाटोइआ देव= अन्हारमे दाथ भूमि पर देने चलब वा 
किछु ताकब | 

टाल मारव = कौशला तौलबाने, बञ्चना करब। 
उदका भारव = जर सँ शब्दपूर्षफ दँसव | 
चुपकी लाधब = तूष्णोभावक अवलम्बन | 
छप्कुनिआा देव = घर नम्र करब | 
छिंछरी aren उठय = व्याकुल होएव | 
जिद लागब «अधिक emg eter | 
ste पनिछाइव = खाक विशेष इच्छा करव | 

देव = स्थीकार वाक्य FEA | 

= fae पसरष | 


थोम्थाम लगाएव, थोषधाप लः 
यथाकः रफालिक शान्ति | 
दाँत कोचय - क्रोध वा कार्पण्य योतक दल्वप्रकाशन | 
दाँती लागार = रोगवश दाँत पर दाँत वैव । 
दुरि करब> अनुपयुक्त करब। 
दुरि जाण्व =दुरि दोएव =अनुपयुक्त होएथ | 
अरोदि लागत = घंक्तियद्ध होए | 
धार कुटब= जलक धार वा अस्त्रक घार स्फुट होएब | 
न 


me fs ] 

करियासदम आदर ओ अनादरक बहुविय विवज्ञास रूप-मेद 
स|बधान भए ear थिफ। श्रम हं तीति पुरुषमे रूपक भेद 
साधारण थिक । तहमै अन्यपुरुपमे आादर ओ RATT दू 
अध्यमःयुहपमे आदर-सूचफ अद, नादः क तों, अति 
अनादर-सूचक तो एवं तीनि; ओ मध्मपुरुष मे “इम? एना 
छ्य गोट भेद भेल । क्रियाफलक आागीक यदि विवचया नहि करी 
ह एक गो मात्र रूप दोएत | मुदी यदि TT करी तखन तँ क्रिया 
फलक भागीमे आदर झो अनादरक भेद दू गोट रूप दशत । 
नीचा एक धाठुक वर्तमान काल aati सबठा रूप देखबेत छौँ । 
अभ्यःपुरुप कक गत अनादर fear canes अबिदेचामे 
हपः--लोक देखैत थछि | 


लोक ओकर देखैत छैक 
लोक हुनका देखैत Be, 
लोक तोहरा देखैत छट 
लोक तोरा देखैत छौक j 
लोक अहाँकेँ वा हमरा देखैत अछि } 


अन्यु कह गत आइयो करियाफलन्भागीक अविषज्षामे 
मद्दाराज देखैत छवि । 


६६ ] 


महाराज शोऊरा देखैत छथिन्द 
मद्दाराज हुनका देखैत छथिन्द 
महाराज तोहरा देखैत TAPE 
महाराज तोरा देखैत ge 
मदाराज ela बा हमरा देखैत छथि 


मध्यमपुरुष कठ्‌ गत अनादरे क्रिया“ आगीक अविवत्षामे 
हौँ देखैत छद 
| 


af ओकरा देखैत छक 


विषा 


4 
तों हुनका देखेंत छहुन्ह | 
तो हमरा देखेत छह | 

) 


सध्यमपुरुष कठ गत अति झनादरमे कियाफल-भागीक अषि 
बच्षामे तो Raa" 
तो ओकरा देखैत छुट्टीक 
हों हुनका देखैत छा 
at हमरा देखैत छेँ 


\ 
| fret 
| 
J 


Es | कर्सगतन्आादरमे था उत्तमपुरुपमे क्रियाफलभागीक 
अविबज्ञामे stat वा इग देखैत छी 
wat या हुम ओकरा देखैत fetes } 
अहाँ या इम हुनका देखैत Fan 
get हमरा देखैत छी 
हम तोहरा देखैत छि 
हम तोरा देखैत छिथौक 


~ 


rt 
क्रियाक भेद 


age भेद दू नोट a) सकमक ओ अकर्मक सकर्मक 
घातुके कमं रहैत अछि यथा देख, सून। सथा कर्मक परिभाषा 
थिफ "घात्मर्थ-व्यापारखें जयमान जे फल ताहि फलशैँ सम्बध्यमान 
अर्थात्‌ ओकर आघार” | अकमंक agit कमं नहि होइत अछि | 
परन्तु मिथिलाभाषामे णहि दूनूक इएहूदा भेद नहि of । 

(१) सकमंक धातुसे भूतमे “अलेन्हि” विभक्ति अबेत अछि, 
अकर्मकसँ ' अलाइ” | पण्डितजी नाच देखलैन्हि तखन डठलाह। 

बज, चल, ज; अब; लब, दुक, पैस--एतबा धातु अछि जे 
बिक सकमक, एकरा कर्म dads, परन्तु teil क्रियाक रूप 
अकमक जकाँ दोइत छैक । 


L st] 

(२) दोसर भेद छैक 

से सब धावुँ भूत अमे होइत अधि पर" 

दौइत अछि । देखल बस्तु पड्ल पोथो । 

बज धातु सँ सेहो अल प्रत्यय कर्महिमे sia अछि। 
बाजल बात | कं 

झकमंक घातुसँ “अल” कत्तामे अचेत अछि। AAA लोक, 


लसल गाछ। ज्ञ चल थादि arg अछि aie sate जकाँ 
कत्त हिले “अल” होइत अछि यथा चलत दोकान, गेल धन, 


आएल पाहुन इत्यादि । 
अरणार्थमे धावु 


कृत्‌? प्रत्यय जे “अल” 
से सकमंकसे et 


"झथ” प्रताय अधैत्त अछि । बैस धातु, 
रूप बैसैत अदि | ओः मे धातु बैसब, रूप बैसबैत 
अधि) तहिना नाम-धातुमै "अवः प्रत्यय अबैत अछि यथां 
मुका” सँ“ सुकिछयैद अछि,” शो "इव प्रत्यय सेहों अबैत 
अछि यथा भसौ वा gat झिसि्ाइत अचि या घुनिआइत 
अछि । एहिमे प्रेरयार्थेक ओ झबन्त aaa सकमक होइत 
अनि) केवल इन्त नाम-धातु अकमक होइत अछि | 
तिङन्त प्रत्यय घातुसँ तीन अर्थे होइत अद्धि । कत्ता कर्म 
ओ भाव | कमंमे प्रत्यय सकर्मकसँ ओ भावमे अकमंकसँ होइत 
अछि । 
कमं झो भावमे 'अल' प्रत्यय अयैत अछि ओ तकर पश्चास्‌ 
“ज्ञः धातुक भनुप्रयोग होइत अछि। विभक्ति एही a? ange | 
aia अछि। यथा, सोमना देखल ज्ञाइत aie) सोमन देखल 
ज्ञाइत छथि । सोमना am जाओ; सोमन देखन ara | 


| adit ‘ear प्रत्यय mgd अबैत अछि ot 
fag अनुप्रयोग gaa) हमरा देखना गेल अथांत Tet 
अनुचित [थापि देख | 


waa प्रायः af cae अन्य पुष्पक विभक्ति 


यथा ऐत अछि ( बत्त मानगे ) अलल ( भूत) अत ( भविष्य ) 
set ( प्रेरणा ) ऐत ( सम्भावना) था अए ( इच्या )-एतवे 
अयुक्त ails अद्धि। उदाहरण: अपने, हमरा वा ओकरा यैसल 


ज्ञाइत af | Bem गेल। पैपल जायत) बैसल जाओ | 


faa जाइत। बैसल जाए इत्यादि | 


Seo 


काल 

सब भाषा जकाँ मिथिला-भाषामे काल तीनिए ate झोइत 
अद्वि--कत्त मान, भूत, भविष्य । परन्तु Sar संस्टृतमे दश गोट 
जकार होइत अछि सहिना मिथिज्ञा-भाषामे aga fre, विभ- 
किसे एतेकक बोध होइत अकि 

(१) बत्त मान काल 

( ३) भविष्य काल 

(५) इच्छा 
तथा ( ७ ) भविष्यद्‌ व्यापारानुज्ञा । 

एदिसे अन्तिम, सातम, केवल दृह “तो” पद कर्ता रहने 
प्रयुक्त होइत अङ्धि यथा क्रिपाफलक झविवच्ामे- तों देखि 
तो देखिहेँ । क्रियाफलक विवक्तामे - अनाद्रःगत रहने 


{२ ) भूतकाल 
( ४ ) प्रेरणा अर्थात्‌ विधि 
£ ६ ) अनिष्पत्ति वा सम्भावना 


ca] 

ओका afare | तो ओकरा देखिदैक । आदरगत रहने सौ 
हुनका rhea | 

क्रियाफल गत पन्यौं त आदर छो अनादरक 
विवज्ञा कपतासे क्रियाक रूपो जे वेचिश्व होइत AB तकर चर्चा 
जए डोम काल sty) तकर विस्तृत रूपावली एतए देखाएन 
आवश्यक्ष नहि | क्रियाफलक अविवज्ञामे जे जे रूप दोइस अछि 
से सब स्थलमे प्रयुक्त qatar cae, देखाओल 
जाइत अछि। यथा, सोमना देखैत अछि-ं रूप कर्म कोनहु 
sham आदर्णीय वा झनांदरणीय रहने दृहुमे समाने होइत 
अछि | 
यथा, होमला ओकरा देखैत अछि । सोमना हुनका देखैत अछि । 
सोममा तोहरा देखेत अघि | सोमला तोरा देखैत ale 
सोमना अहाँके देखैत अछि । सॉमना हमरा देखेत अछि । 
एहि, रियाफलक emma feast रूप होएत 
सोमना ओकरा देखेत छक | सोमना हुनका देखेत छैन्दि | 
सोमना तोहरा देखैत ay) खोमना तोरा देखैत छौक | 
aaa अछि । सोगना इमरा देखैत अछि | 


अछि | 


सोमना छह 
(१) बच्त मान-- 
सोमना देखैत अछि | सोगन देखैत अथि । 
af देखेंत छह । तों देखैत छे । 
अहँ देखेत छौ । हम देखैत छी । 
क्रियाफल अन्फात सम्तौं तद्गत आदर चा अनाद्रमे रुपा- 


बलौक उहि कए लेब--एवं अगहुँ | 


| ७५ ] 

नढुशा नचैत तँ इम रहितहुँ (शनिष्पत्ति) | 
ager नाचत तें हम रहब (भविष्य) | 
सोमना देखैत | सोमन देखितथि | 
तो देखिवह | तो देखितें । 
wat देखितहूँ | हम देखितहुँ | 


(२) भूतकाल--अकर्मक ओ सकमक 
सोमना बसल-देखलक | सोमन बसलाइ--दैखलैन्हि | 
तो बसलाह-देखल६। तो बसले --देखले | 
gel बसलहुँ-देजल वा देखलहुँ | इम aaa देखल वा Rast | 
(३) भविष्य = 
सोमना देखत सोमन देखताहू | 
तो देखब | तो देखने । 
झहाँ देखब | हम देखब | 


tt 


एयन्त अर्थात्‌ प्रेरणार्थक क्रिया 

ताक जे प्रयोजन अर्थात प्रेरक, तकर व्यापारमे .थाठुसँ 
"अब प्रत्यय अबैत अनि तथा ओ “अधन्त" अथवा “Bray 
बैँक” क्रिया कहैत अडि । सोमना नाच देखैत अछि, तदा 
होमनाके नाच देखबैत अदि | दोसर खाढ़ीमे पुनः प्रयुञ्पमान 
मैलासे मालिक agenda सोमनाके नाच देखबैत थि । ,कतोक 
योज्य wate द्वितीया ओ कतोकसँँ तीया बिभर्ति अबैत 
भछि, कतोकसँ द्वितीया अथवा ठृतीया । यथा, सोमनाकें 
rata छी, सोमनासँ कार्य करबैत छी, सोमनाके बा सोमनासँ 
रिखबेत छी | 

“क! आओ “रुच” पहि दू धातुक अयोगम कठ्‌ -प्रयोजक | 
ब्यापारक fae नहि होइत अङि तै पढि दू थातुसे प्रेरणामे | 
“काज” नहि हो । तहिना बिक आदि धातुसँ अवन्त प्रयोगमे i} 
ऐसरे धातुक प्रयोग होइछ । यबा- 
बस्तु बिकाइत = धनिओं वस्तु वेचेत अछि | 


(®) श्रेस्शा - 
सोमना देखओ। सोमन ay | 
तो देखह । तो देख । 
अहाँ देख्‌ । हम देख्‌। 
(0 इच्छा- 
सोमन देखए | सौमन देखथि | 
तो tae । तो देखहिँ | 
अद्दाँ देखी । हम देखी । 
(६) अनिष्पत्ति वा सम्मायना-- 
fora हिन्दौबला हेतुद्देतुमद्‌भूत फहैत छथि ओ संस्कृतमे 
ae । क्रियाक असिद्धि गस्यमान सम्ताँ कार्य--फारण--भावा- 
पन्न क्रियाबोधक अर्थात्‌ फलीभूत क्रियाओधक ओ कारणीभूद 
क्रिया - बोधक दूहू ae अनिष्पत्तिफ ति अवेत अधि से 
भूतकालेमे नित्य agen नचेत तँ हम alae | 
अविष्यमे विकल्प अर्थात, भविष्यक या अनिष्पत्तिक कोनो Be) 


कार्य रुकैत अथि” ae रोकैत अछि । 

aan aaa अघि = चुझाके फाडत अछि । 

दोग छुटैत शि = रोगफे शो 

कान्न त्यागैत अधि = काजके छोडयैत अछि | 

पणिडत होइत अछि «पण्डित बनबैत अछि । 

चर जरैत अछि = घरकै डात अछि | 

लोक मरैत अछि म लोकके'मारेत अछि । 

कलम gaa अछि = कमलके तोड़े त अछि | 

कोक धातुर्के अयन्तमे भिन्न आदेश होइत aly | 

झो अबैत छथि =हुनका अनमत छवि । 

ओ गाए लबैत छथि = हुतकासे गाड लेशबैंस छथि । 

जो अध्यापक रटत छथि = हुनकासँ अध्यापक रखबैत छि । 

ratty जाइत छथि यैत छथि | 

सोमना खाइत अथि = सोमनाके खोशवेत छथि । 

सोमन पिबैत छनि = सोमनकें पिझदेत छथि । 

आगि पजाएेत अखि =हुनकासँ आगि पजरबैत. | 

दान दैत छथि = दास देखबैत छवि | 

नाम-थातु 
नामस “होप” प्रकात अर्थमे जे प्रत्यय लगाए धातु eet 

अभि से नाम-धातु थिक । AT मे नामसं “अब” वा “इब” 
प्रत्यय अबैत अछि स्मरण रहए जे “अन्तः धातु सकमक 
होइतअछि मुदा “इयन्त aa | 


[vs] 
मूकासँ मारेत छथि = किअवैत छथि। 
न्नी पढेँ त अ्रद्धि > युनिमाइत अछि । 


किछु विशेषार्थक नामधातु 
चरिआएब = घरमे रोगक कारण सतत रहब | 
ब्रिसाएव = विषवत्‌ होए | 
असकताएव = अशक्त होएब | 
डठिआएब sad अबरुद्ध trea थो ते लक्षणामे इड्वासँ 
अबरुद्ध कए डाठी TEM | 
festa = भजि लगाएव-चोरक रस्ता भेंजिशमेत अति | 
अड्याएध = जड़ 9924-27 होएच | 
पताएव = पात wat देह पताइत अछि | 
धम देखब *- माल ठमाए अएलहुँ | 
॥ए अएलहुँ । 
छतिअओति 


= aud रहत अछि । 
अँ खिथाएब = दुष्ट दिसँ ताकत्र | 
अर्थाएव - ज्ञान रहनहु जिज्ञासा करव--बड़ अर्धवेत छिऐक | 
हो धाकुल होए | 
Baz | 
खटिआएब =क्रमशः न्यून dea । सवट पोथी खट्शाएल 
Bes ज्ञाइत अछि | 
 ज्ञोरसँ बाजब | 


| अस्पष्ट बाजब--साफ याजूने, गेडिआइत को छौ | 

जकथकाएब आरम्भ भए चलब नहिं। 

कनफनाएब = वेदना - विशेष | 

खनखनाएब = खनन करय, अस्वास८7--प्रयुक्त वेशी काल दुखि- 
ताद रहब | 

गनगनाएब = गनरान करब, FEE होएन--ई बात गाम भरि 
गनगनाए गेल | 

चनचनाएब = छोट लेनाक अधिक बाजब | 

छल्डनाएब = (१) त्रणादिमे लबणादिसम्थन्धजन्य बेदनाविशेष, 
(२) छनक्षन शब्द करब । 

wana रूमनमन बाजब । यथा, दाका झलफनबैत छवि | 

डनटनाएत्र = टलटन शब्द करब | करुण अवस्थासे किछु उत्था- 
नाबस्था पाएघ । 

दनढनाएब = मेघध्यनि; ढनडन शब्द करकर | 

तनतनाएब्र = वैदना-बिशेवयुक्त होए | 

अरमरापत्र= मरभर शब्द RATT डारि भरमराएकें तोड़ि 
देलक । 

हरह्राएब = हर शब्द फरब-रेलगाड़ी चा मेघ हरइराइत अछि | 

दनदनाएव = Age होएव | 

भनभनाएव = भन्द मन्द अस्पष्ट शब्द ATTA । 

सनसन्‌।एव = सनसन कर | 

कर्‌कराएख न करकर शब्द करब, यथा, दाँत करफराएव | 


[ «६ ] 
खरखराएब = खरखर शब्द करव, यथा खद्‌ खरखराएब | 


गरगराएव « गरगर शब्द करब-डात्रामे दूध गरगराइत अछि । 
घरवराएब = घटधर शब्द करव | 

चरचराएव gar अधिक बाजय | चरचर शब्द करब | 
BURTON = भरमार शब्द करब। 

टरटराएब = टरटर- निरर्थक शब्द अबिनीतरूपैँ आज्य । 
तरतराएब = तासा तरतरबँत अछि । 

थरथराएब = कॉपब, कम्पब | 

FRO = दूर शब्द पूर्वक भक्षण, यथा माल नार दरदरबैत 


अछि | 
घरघराएब = ओ धरथराएके आएलाह | 


फरफराएब ७» फरफर शब्द करव, जालादिबद्ध खगादिक 
पक्षघूनत शब्द । 
बरबराएंव = अनर्थक घात arse | 


अनुपयोग 


विशेष-बिशेष शर्चमे aad कोनो प्रत्यय लगाए आन धातुक 
प्रयोग कए क्रियापद बनैत अछि तथा से आन धातुक रयोग 
“अनुप्रयोग” eta af | यथा पुनः पुनः देखैत अछि- 
देखन करैत अछि ! एहिमे “क!” धातुक प्रयोग अनुप्रयोग भेल | 
अनुप्रम्यमान धातु स्वतः अनर्थक थिक; पूर्व भातुक शासे अर्थ- 
घोधक dee aly तथा विभक्ति अनुप्युष्यमान घातुसँ अवैत अछि | 


| पुनः पुनः अर्धमे--धातु लें पर 
अनुप्रयोग | देखल करैत आ 
(२) खियाफ x रे 
छनुअयोग यथा, इन 
कए लिथ। 


(३) परगामी क्रियाफल रहे 'इ' अत्यय ओ “द' धातुक 


अनुप्रयोग । हम चिट्टी लीखि दूत छी, wet भानस 
कए दिश | 
(छ) कता यदि एकसँ अधिक हो तें ऐत' प्रत्यय) 
धातु अनुप्रयोग | सोमना गेल, HAT सब जाइत गेल | 
(५) क्रियाफ सन्पन्नतामे 'इ' प्रत्यय) जे 
(केबल 'ज' धातुसँ नहि) 
कहि जाइत छथि | 


igh 


घातुक अनुप्रयोग 
हम बाजि tag, a 
“चल? धातुस 'इ! 
Sm" होइत a 
ix 
rules “नने” अत्यय, “जश भातुक 
अनुप्रयोग--देखने जाइत छा | कमेक धातुसे "अशे 
प्रत्यय ‘a’ घातुक अनुप्रयोग-घसल गेल । Age 
नाचल गेल; हम देखने HAE | 
(७) जे क्रिया अनेक व्यापार क्रमिक जायमान ate तकर 
मध्यवर्ती व्यापारक बोध करण्याक हेतु धातुक 
सू? प्रत्यम शो 'छ' पूर्वक eRe क्रियापदूक शु 
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प्रयोग | नाच देखि रहल अछि । ओ खाए रहल छत । परः 
cee छ' धातुक वर्तमान ओ भूत मात्रक प्रयोग होइत अछि | 
एकर अथं भेज जे नाच किछु देखि gee, किछु देखब बॉफी 


fe sit सम्प्तिओ देखैत gfx 


(=) fens आवश्यकत्यमे- (अ) धातु सं ‘ster प्रत्यय, श्रो 
“तक! घातुक “gears आग्‌ इत्यादि जिमक्तिस युक्त रूप। 
aaa नाच देखल ताकए, सोमना शोका नाच देखल ahs, 
सोमना हुनक नाच देखन तकैन्हि, सोमता तोहर नाच देखल 

कहूँ, सोमना तोर नाच देखल तकौक; सोमन नाच देखल 
ताकथि, सोमन ओक या सोहर नाच देखन तकथुन्ह, तो 
ओोकेर नाच देखल तकहक, तो हुनक नाय देखल तकहुन्हे, तो 
नाच देखल ताकहिँ, तो ओक! नाच देखल तकहीक, तो eae 
नाच देखल तकहुन्द, हम या अहाँ नाच देखल ताकी, हम 
बा ret ओकर नाच देखल तकिऐक, हुनक नाच देखल तकिरेत्हि, 
सोहर नाच देखल तकिअह, तोर नाच देखल तकिऔक | 

(आ) दोसर प्रकारे, धातुर्स पर “अब” हतः पर “आक” 
प्रत्यय, झो “चाई” धातुक माकवाच्यमे अर्थात्‌ “चाँही” असुः 
प्रयोग । फलतः कर्त्तामे प्रथमा विभक्ति नहि, प्ठी मात्र । हमरा 


| = मादुए, प्रसङ्गम 


दोर = हेतु 


मिथिला--भाषामे एव अपि 
i% आदेशं भए जाइत 


ages वैशिट्य थिक ओ drag असाबवानतासे 
भए aware सम्भव जाहिसँ अपाटय सूचित भए जाइड | 
भिन्न-भिन्न आदेश होइत अदि से 


हिँ ( पाणरहिं गेज्ञाई- घरहिँ छथि--संबदि एब । 


बहुत 

कप लेब। यथा 
® दि 

BAT एकारक € 


भल छैक अथवा पछी 

Baa क “सो 

सानुनासिक अध्या 

भाः 

इत्यादि । अतय cate 

एलाह. गामहि गे 

waar हाथदिँ। प 

अपन बिद्योतनमे देखआओने Zia | 
संज्ञामे अथवा प 


= 


SATS EL TEOMA 


[eral eat ( नामस पर दा बिशेषणस पर 


eae देखवे करी, देखत्रो 


खो कएल 


तहिना ओए लोक 


sag एव--अपि नहि 


लागए ततर सि! दाब ज्ञाइत अ्द्धि-मस्ने 


भा सणह अएलाइ, a 


चथाः--(१) यक अशु 


बुध शुद्ध 

fa stan 

भरथ भरत 

ज्ञागृत ज्ञात 
नवरात्रि नवरात्र 
नैराश ज्ेराश्य वा नि 
स्ययम्बर स्वयंघर 


(२) सन्वि शो ames । 
अशुद्ध शुद्ध i 
इतन 
4 aagar ules 
उपरोक्त गहिमसागर 
फालोदास फालिदाप अहरा रा 
महाराजा महाराज aici र 
निरोग नीरोग fader 
सन्यासो सन्न्यासी ‘i 
(३) प्रत्यय ओ लिङ्कक अगु। 
आवश्यकीय आव 
प्ठम--प सिद्धन--सेचन 


॥ 

[=] 
पैत्रिक-पैदक सिञ्चित 
पर्यतीय--पार्थत्य या. eit, धीरता 

पर्वतीय महानता--महत्ता 
गृद्दीता--परद्दीता AAA AAA 


परता--इत्कपे 
(४) निरर्थक बा बिशेषणक अशुद्धि 

अधीनता--अधीन पूज्यास्पइ--सृज्ण या पूज़ास्पद 

यौयनावण्था--प्रौवन बा युवावस्था era Ts वा पूजनीय 


सायधानता aaa सानन्दित--सानल्द या 
आनन्दित 


सादर पूर्वक--सादर या आदर पूर्वक 
(५) ष ओ ए फ अशुद्धि 


रिन--ऋण शमसान-इमशान 
f IAT श्वसुर--शबशुर 
५ प्रान--प्राण we 
कृपन ~ क्वपण दिस्य हविष्य 
ATTA ALT दौस--दोप 


परन्तु स्मरण रहए जे ई सब संस्छृतक शब्द थिक आ पकर 
श॒द्धाइड्धिक विवेक संस्कृत-्भापाक ज्ञानसँ होण्त | परन्तु FE 
सय शब्द भाषामे प्रचुरतथा व्यवहृत होइत अछि a एकरा 
सबहिक wate 2204 देखाओल a एकरा ath सदश 
स्थलमे स्ववं ऊद्दि कए लेव | 
Se 
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अनेक पद, वाक्यखण्ड वा खण्ड-वाक्यक हेतु एक शब्दः- 


अपना इच्जासँ सेवा कएनिदार ¬ 


झाँखिक फराक-- 
आँखिक सोझा 
आकाशमे चज्ञनिद्वार 
शबर ओ परलोकमे जकर! 


स्वयंसेवक 

परोक्ष 

समक्ष 
आकारागामी--खग 


7 विश्वास डैंक- आस्तिक 


जे उपकारके मन Tee कृतज्ञ 

जे उपकारके नहि मानद कृतघ्न 
मस्तकर्से पाउर घरि आपादमस्तक 
आदरखस युक्त सादर 
जाधरि जीवन अन्नि आज्ञीवन वाबजीब 
जकर शत्रु नहि जनमलैक अछि अज्ञातशत्र 
जकर ada नहि भए सकैक अवर्णनीय 
ज्ञकर पति जीवित नहि छैक बिधवा, राँड़ 
जञकर पति जीवित दैक सधवा, ऐहव 
जे प्रतिष्ठा प्राप्त कएल अछि लब्धप्रतिष्ठ 
दया करव जकर स्वभाव छैक दयाशील 

जे देखल नहि गेल अछि अदृष्ट 

जे देखल जएबाक योग्य नहि भ्र थद 

जे बात कहिशो सुनल नहि गेल अछि. थकषुतपु् 
fees चिन्दबाला आसन सिंद्दासन 
arate rat बिवज्ञा 
जनवाक bel जिज्ञासा 


IE 
Weare 
पएयाक 
पीबाक इच्छा 
जितबाक श्च्छा 
लोममे जे फसल हो 
नगरमे जे उत्पन्न भेल बा रहल 
म्राममे जे उत्पन्न fey बा रहए 
शक्तिक उपासक 
विष्णुक उपासक 
शिवक उपासक 
क्षण भरिमे नाश भैनिहार 
अधिक दिन घरि रहनिध्दार 


जकरा लगले फूरि जाइक त रमा 
ज़रूर gfe gun नोक सन तेज़ होइक कुशाग्रबुद्धि 


जकर दृष्टि दूर घरि जाइक 

न्याव meas पणिडत- 

व्याकरण शास्तक परिड़त « 
मौमांसा reas पण्डित- 

दर्शन शास्त्र पशिडत- 

गणित शास्त्रक पणिडत 

जे सबके बराबरि देखए- 

जे पकद्दि समयमे भेल हो वा रहुए- 


ज्ञिगमिषा 
year 
लिप्सा 
पिपासा, पिथ्यास 
ज्ञिगीपा 
लोभम्रस्त 
नागरिके 
प्रामीण 
शाक्त 
वैष्णव 
शैष 
क्षणभन्न र 
चिरस्थायी 
्रहयुरपल्नमति 


gat 
नेयायिक 
बैयाकरण 
-मीमांसक 
दानिक 
गखितज्ञ 
समदर्शी 
समसामयिक 


जकर प्रतिज्ञा eg छेक 

जे भन देने अधि- 

जे मधुर बाजए-- 

जे कम बाजए-- 

जे बड़े वाजए-- फॅचाडि, याचाल, वजन्ता 

जकरा कोनहु विषयक विशेष शान दवैक-- विशेषज्ञ 

जकर दमन कठिन छक-- दुद॑म, दुर्दास्त, दुदेस्य | 
जकर तेज चल गेल छैक ~ निस्तेज 

जे बिषय बिचारमे आबि सकए विचारगम्य 

3 वारंवार कहल जाए - पुनर्खक्त 

जे बढाए चढाएको कहल जाए अत्युक्ति 

उपकारक यदलामै कएल गेल उपकार -.. प्रत्युपकारः 
अपकारक बदलामे कपल गेल अपकार-पत्यपकार: 

जकर अनुमान पूवेराँ नहि हो - अतित 

जे कहबाक इच्छा हो - बिवज्षित 

जकर अत्याशा नहि हो अप्रत्याशित 

जकर निवारण कठिन छैक - दुर्निबार 
जिकर अनुभव इन्द्रिय द्वारा नहि हो - अतीन्द्रिय, अगोचर 
जकर प्रयोजन सिद्ध भए गेलेक अछ तकायै, कतक्षस्य,कतानै 
जे नापल नहि जाए सकए अपरिमित, अपरिमेय 
ते दोसराक स्थानमै अस्थायो रूपसँ काज फरए-स्थानापन्ष 
दाक योग्य -- देय 


जन हएयाक योग्य ~ भब्य, खाद्य 


Ce ] 

थिक बोद्धाक अज्ञात जे ज्ञात विषयक: प्रसङ्ग बक्ता Fee चाहैत 
छथि। वाक़्यक ज्ञात, अ'श see अज्ञात अंश feta 
वैत थछि । . 

यथा देवदत्त गाम गेलाह | एहि बाक्यमे देवदत्त ज्ञात कथि; 
हुने प्ररुङ्ग वक्ता कहैत अछि अतण “देवदत्त” उद्देश्य Rag 
तथा “गाम गेलाद' है अज्ञात अंश जे यक्ता हुनका प्रसङ्ग कहैत 
अधि से विधेय भेल | 

अत्येक थाक्यमे कमसे कम एक गोट उद्देश्य झो एक गोट 
विधेय आवश्यक | यदि कोनहु वाक्यमे एके गोट उद्देश्य ओ एके 
गोट बिधैय भेल तें झो grea “सरल” कहाश्रोल | यथा देवदत्त 
गाम गेलाह। परन्तु यदि उद्देश्य ओ विधेयक seal dag 
areas अर्थ लाकांक्ष रवि जाए, पूर्ण नहि होण, तँ से वाक्य 
नहि, “खण्ड-बाक्य” विक । यदि एक खण्ड-बाक्य दोसर खण्ड- 
वाक्य सङ्ग मौलि पूणं अर्थ बोध कराबए तँ ओ अनेक खण्ड- 
बाक्यक मिश्रणसँ यनल वाक्य “मिश्रित” बा "मिश्र! वाक्य 
भेल) यथा, जनिक अहाँ geri ata gag, से देववत्त गाम 
Fang infe® “जनिक wet gard sta छलहूँ” ओ ' से देवदत्त 
गाम गोलाई” दृनू याक्थ थिककारण दृहूमे उद्देश्य शो विधेय 
सन्नि wom अर्थ दूहुमे साकांक्ष रहि जाइत: अछि ते sit वाक्य 
नहि खण्डन्याफ्य धिक। ओद्दिमे एक गोट खण्ड-बाक्य प्रधान 
होइत अघि जकरा परु अन्वान्य खण्डनाय निर्भर cig | 
afin wet पुछारी करेत gag.” ई खण्ड-बाक्य “से देवदश्त"के 


C &] 


बिशेषण विक थो ते अप्रधान अधवा साकांश खरड-वाक्य भेल | 
यदि अनेक याक्य साक्ष भए नहि परन्तु ओद्विना agendas 
soma युक्त भए एक बृहत्तर वाक्य भए जाए देँ थोहि बाक्यकै 
“बौगिक” वा “संयुक्त” वाक्य कहव थो ओकर प्रस्वेक वाक्य 
खण्ड वाक्य कहाओत परन्तु प्रधान-थप्रधानक भेद एहिमे नहि 
रहत-यथा, देवदत्त आइ गाम गेलाह मुदा काहिह पुनः sree | 

दू वा अधिक खण्डन्त्राक्यमे पूर्ण खण्ड-बाक्य यदि जे सँ 
युक्त अछि तें अगिला खणड-्याक्यमे से! वा ओ अबश्य 
आओोत | यथा, जे आएल छथि तनिक सम्मान फरू बा हुनक 
सम्मान करू। परन्तु यदि अप्रिम खण्ड ले सँयुक्त 
रहए तँ पूर्व वाक्यमे 'से? या “ओ' रहए वा नदिश्रो रहए। : यथा, 
देवदत गाम tae जनिक अहाँ पुदधारी करत छलहूँ अथवा आ 
देवदत्त बा से देवदत्त गाम गेलाह जनिक sat पछारी करैत 
Bae । परन्तु एतबा स्मरण रहण जे “जे! पसे युक्त खणड-वाक्य 
केवल बिधैय-बिधायक don, उद्दे श्य-सगर्पक नहि होएत, कारण, 
ओदिस युक्त खरड-वाक्य अत्रथाने रहत तथा बिशेषणदिक कांयै 
करत | 

विशेषण ओ थिक जे वाक्यक अर्थक बोधमे क्रमशः पूव 
भासमान होएत; उत्तरोत्तर भ।समान TATA भासमानक fate 
होएत । सटा कारक ते क्षियाक विशेयण रूपहि प्रयुक्त होइत अछ्ि। 
बिशेवशक तोनि गोट काज होइत अछि, की तें ओ व्यावतत के 
होइत आदि अर्धात्‌ Rae” इतरौ भिन्न प्रतीत "करब 


[i | लाल फूल ला५-पतए लालस उजर, पीअर आन सब रङ्गक 
कूल व्यावर्तन होइत अदि । दोसर ओ अपरज्ञक NET अछि 
अर्थात्‌ विशेष्यक विहोप evel बोध करवैत अछि | यथा सबे- 
शक्तिमान्‌ भक्तबस्सल भगवानक भजन करू। एहिमै सर्वशक्तिमान्‌ 
था अक्तयत्सल कफरो व्यावत्तन नहि फरेत अछि प्रहुत भगवान 
एहन थिकाह से बुझण्याक हेतु प्रयुक्त भेल अछि जञाहिसँ भजनमे 
प्रबृत्ति हो । तेसर बिक वपल्कक्षक जे तस्काल तँ विशेष्पमे नहि 
cee परन्तु पूर्वकालमे छल । इदो व्यावर्राक ओ उपरञ्जक होइत 
अहि परन्तु तत्काल नहि | 

ई विशेषण की तँ समानाधिकरण होइत af अथवा व्याधि- 
करण । समानाधिकरण विशेषण शो थिक जे विशेष्यस अभिन्न 
रहए--लाल फूल--एतए लाल ओ फूल एके वस्तु Ha अतएव 
अभेद अर्थात्‌ तादासम्य सम्बन्धसँ जकरा विशेषणता होइक अर्थात 
बिशेष्यमे अन्यय होइक से समानाधिकरण विशेषण थिक। 
विशेष्यस Brea जे बिशेवण से व्यधिकरण थिक | ओकरा अन्वय 
होइत छैक स्वस्थाधिभाव सम्बन्ध यथा, सोमताफ गाए, जस्य 
जञनकभाव सम्बन्ध यथा, सोमनाक बेटा इत्यादि) समानाधिः 
करण विशेषक विभक्ति cog होइत छैक जे बिद्षेष्यक, परन्तु 
ब्यधिकरण विशेषशक विभक्ति जिशेष्यर्ध भिन्न होइत छैक | 
व्यविकरण विशेषण स्या बिशेग्यसँ पूर्वहि अवेत अछि । 
समानाधिकरण विशेषण जे बिधेय रहा तँ gate, नहि तँ ओदो 
बिरोष्यसँ पदि अवैत अछि | "लाल पूल अङि” एहिमे समानाधिः 


मरण विशेषण दिधेय नहि अछि परन्तु sing जै विधेय रहए ते 
bl विशेध्यक पश्चात आशत, यथा “कूल लाल अछि ।' कारक 
क्र्याक व्यबिकरण विशेषण होइत अछि ते कारक सथहिक स्थान 
या सँ पूर्व दोइत अन्तरि तथा अनेक कारक रहने ओकर उनटाफ्नैटो 
हो परन्तु सब आश्ीत feat gfe) यथा, ओ हमरा eg 
saat से हे पोको बादर कएल । OFA चारू कारकक, प्रयोग, 
उनटापनटी भए सकैत अथि । 

कह रय सबंदा बिधेयसँ yas अबैत अछि अ वाक्यक अन्तमे 
तिङन्त क्रियापद्‌ अबैत अघि । “नहि” “जनु? “किएक” 
यादि अन्यथ तिङन्त सँ पूर्वहु वा परहु अबैत अढि, वत्त॑मानमे 
aa सँ पर या oad पूर्वँ अनैत af, अनप्रयुसँ पूर्व वा पर 
तथा धामे एब-अपिक योजनामै तादिसँ परहि aha अङि | 
यथा, नदि Tare बा गेलाइ नहि, किएक जाएब वा जाएव किएक; 
देखैत नहि घि बा नहि देखैत छथि।--नहि खाए दिम्हि बा 

fant’ नहि eft, देखबो नहि 


परन्तु पूर्य-पर-अयोगक नियम सबटा बैकल्पिक थिक | 
framed एतवे बुझषाक थिक जे साधारणतया प्रयोग पहन होइत 
pie परन्तु यदि कोनहु पद पर जोर are हो अथवा क्रोध 
सिद भारिक विशे किछु बाजल जाए से एहि नियम सवहिक 
लटापनडी सेहो होइत अकि परन्तु बिनु कारणों से ना 
i ए से नहि कर 
rad द करबाक 


Ei] 
[६ 
gia । लोकोक्ति मिथिला-भाषामे असंख्य अछि ; aT rat 
fara कहयो चैत अछि ओ पकर स्वतन्त्र संग्रही भ यः 
भे अधि । एखन विद्यापति ठाकुरक रचतामे प्रयुक्त 
कहयी सबसे छो कवीस चन्दा झाक रामायणे प्रयुक्त कहबी 
सबसे थोडेक देल जाइत अछि जाहिसँ एकर भ्रामाणिकता, Far 
peat ओ प्राचीनता स्पष्ट दो । 
पिद्यापतिक गीत समसे उद्गत कतोक प्रसिद्ध लोकोक्तिः== 
" अपनहु न देखिश्र अपनुक देह-निविड़ अन्धकारक FAR | 
४, अबसर हलां पर पदताव-श्रवसर बीति गेला पर पश्चात्ताप 
पद्बाक afc पढ्ताइ नहि; फेल भेला पर HATE, एहि, 
डाम कहैत छैक--अवसर' 
आइति पडले बुमिःअ बिवेक--बुद्धि बुगल जाइत दैक करहु 
अधीनता प्राप्त कणलासँ, स्वतन्त्र रहलासे नहि | 
५, argent आदर हो सघतहु--भेपे भोख = आाइम्यर कणलासँ 


if ( ६८६ ) 

झन्ययफ sega करियद्विमे होइत अछि  एब-अवि प्रश्नति 
कतोक अब्ययके क्रियास भिन्न हमे अन्वय होइत aa परन्तुसे 
ar नहि अछि। “मना” अव्ययक प्रयोग केवल द, फर 
ओ हो धातुमे होइत अछि, आन carat afi, | मना देव, मा 
कणन, मना होस्त । 

समुच्चयार्थक अव्यय, “था, ओर, तथा” एहि; तीनूसे 
पूव विभक्तिक लोप विकापसे होइत अछि | रामक ओ जइमणफ 
प्रभाष अधवा राम ओ लष्ष्मणक प्रभाब । परन्तु सर्वनाम, अहाँ 
हम, तो, की, जै, ते, ए, ओ, ई, एहिं सथहिक बिभक्तिक सोप 
आगा समुच्चवार्शफ अब्ययकं रनद नहिं दौ । अहाँक ओ ent 
एके विचार | एतए थिद्दांक' स्थानमै “भेद? फेब अछ होएत। 


~ 
लोकोक्ति 

“हकोत? वा “कही” भपांक चमत्कार थिक। लोक जे 
आयसर-अवसर पर कथा aaa अछि सफ्ट लोकोक्ति थिक तथा 
से सुन्दर ओ गम्भीर भेल से व्यापक रूपसे sqaza दोइत अछि । 
आना ते शिकत औ मामीण सब एदि सबहिक प्रयोग करैत छथिं 
बरन्तु एकर व्यापकता दैक जने-साधारणक व्यवहास्मे । बहुधा 
कतरि लोकनि सूक्ति लोकोक्तिः भए जाइत अछि ; ताहिसँ थोहि 
कविक लोकप्रियता द्योतित दोइत अछि । कतोक कयि लोकोक्तिक 
med अपन रचना-रौछी ओ भापाके लोकप्रिय बनाए at 


सबठाम आदर होइत छैक | 

५, आन औषध कर आन Beart व्याधि कोनो औषध Fey 
आओरे। व्याथिसँ प्रतीकार | 

६, आरति गाहुक मदय बेसाह जे गाहक आतं रहय तँ बेसाह 
महग होइत छैक । गरजूके दास बेसी लागए | 

७, आशा लुबुधल् न तेजए रे कृपनक पाछु भिखारि- 

आशा लगओले भिखारि जेना seas पार्थो-पादाँ लिरयेक 

बओआइत अछि | 


[१००] 
mate पठाओल पाव नदि घोर | घीव उचार माङ मतिमोर = 
पाइ पढओलहु उत्तर यदि घोर नहि भेटण तखन बसु दामे 
Sar fas पएवाक आशा कर निरर्थक थिक दूर 
एही थभैमे दोसर sedt छैक-%रजान गेलें पातो नहि, 
घर गेलें केरा-- छ 
, कतए सुनल अछि जुड़ि हो आगि--आगि शीतल छैक से 
कतए gaa अछि अर्थात, sag नहि, तेने असङ्गत कथा | 
, फहल न बुझाए हृदयक सुन--ड्रदय यदि शून्य aa अर्थात्‌ 
विषयान्तरमे लागल छैक तँ कहलो कथा, कानमे Hag उत्तर; 
बुझबाफ योग्य नहि होइत छैक | ६ 
१, कूप न श्रायए पथिककं पास--ठ॒पार्स पथिक ऋपन आति 


हि 


इरणक साधन कूप ata अछि, कूप aad पथिकक लग नहि“ 


जाइत छैक; ame आत्त Glace ओकर शान्तिक उपाय 
are | 
ुज्ञा-रतन करए समतृल्--युज्ञा थिक करजनी जे देखबामे 
चकमक Glen थछि तकरा रनक तुल्य BAT जेहन गुणक 
अनभिज्ञता द्योतित करैत fe) 
१३, गेल दिन ga पलटि न आव--बीतल समय एनः फीरिः 
नहि sha अछि; यौवन वितला उत्तर पुनः युबा नहि दोण | 
१४, लिहि, afe चली = यात्राक समय fara अशकुन fae | 
१५, eh रहय ते अरथित होए--जे दूरमे अछि तकर जोक 
आदरस प्रार्थना कए लग अनैत अछि; अत्यन्त समीप रहने 


क्र 


, धनिकक आदर सश्र ae होए- 
ACA के लाथ कठार नह कटबाक हेतु कुरहरि आनब 


आदर कम होइत छै 
संस्कृतमे छैक--सरन्ततगभनादनादरो भवति| 
५ स्पष्ट) 


[न असङ्गत; अल्पायास-साध्य काजक 
sara | 

परक वेदन पर बौटि न लेह--अ।नक बेदना आन बॉटिनडि 
लैत अछि । 


हेतु विशाल 


, पत्र पश्चिम नहि जान-एतेक अज्ञ जकरा दिशाक ज्ञान नहि हो | 
, बड़ अपराध भौन पण साध--पैध अपराध सेलासे ससँ 


सुन्दर भ्रतिकार इएह जे चुप भए जाइ | 


, भिन भिन राज भिन्न वेबहार-सब राज्यमे भिन्न भिन्न 


व्यद्वार शोइत छैक | 


१, सेक न पित्रए कुपम मकरन्द्‌; फूलक मधु बेङ नहि feller 


अछि, पिदैत आड भमरा -एही AR दोसर ऋहबो अ 


,, बानर-सृह कि सोभण पान (स्पष्ट) अथबा 


बानर-कण्ठे कि मोतिम द्वार (स्पष्ट) 


.. माणिक पईल कुबानिक हाथ--माणिक्य सन रत्न मूर्ख 


बाशिकक हाथमे पढ़ि गेल, ओकर गुण ओ aft बुकत | 
तहिना गुणानभिक्ष जनक हाथमे मूल्यबान बस्तुक प्राप्ति । 


|, मुरुछल shiva चुरुएक पानि-सूर्थित व्यक्ति एको चुरू 


पानीसँ पुनरुजीबित भए जाइत fel थोड्हु यस्नसँ 
आतिंक शान्ति सम्भव अद्धि | 


१०६ ) 
रार चान कि खपकए पू» चौठचन्दमे WATT होइत 
हि हाथ sare प्रसाद महदण करबाक चलि अछि तहिना 


समय होइतहि फत लाभरु प्रत्याशामे लागल--एड्दि अर्थे | 
एक ade दू गोड फड़ प्राप्तिक आशाक 


१२, (अ) एक आनाक मुर्गी सअ) मुख्य क्यास अधिक भठु। 
आनाक मशाला बङ्गहिमे व्यय होएबाक 7, 
(आओ) नओके लकड़ी नब्बे खच ) रे । 

१३, ओ गैझाकें ई गैझा वाह्नधी = परस्पर सम्बन्ध नदिको 
रहला उत्तर स्यार्थसिद्धिक तात्पर्य कष्ठकल्पनाबजात्‌ सम्बन्ध- 
स्थापनक अर्थमे | 

१४, आक्राक लेखें गाम बताइ-गामक लेखें ओझा बताह | 
साधारणलोकक विचारसँ भिन्न विचारमे यदि केओ द 
अछि तेँ सब हुनका यताह बुमैन्दि परन्तु ्ो agate | 
ठीक अ आनमे' अलग्न घुमैत द्वोधि ताहि अर्थमे। 

(४५ shee गाए ea बाए भेल =आादिसे फल दो से यदि 

मि देखए लागए ताहि BAR । 


फल नहि दए मं 
१६, कनही गाइक भिन्ने थानम “मुरा 
olay जखन केषी भानस प्रधक्‌ अपन कार्यक्रम राखए | 
१३, काज ने धंधा नश्चो रोटी बंधा = कॉज नहि करण Tey 
भोजनाच्छादनादि यथावद आनहि जकाँ आङ था पाबए । 
, कनबैक छल तँ आँखिमे गइल खुद्दी = जखन अभिप्रेत काय 


, कुकरक भाग्ये सीक हू 


. कोन पुरूषको भेली गाए, चालनि 


( 


अनुकूल अवसर अनायास प्राप्न हो तेहना ठाम | 

ORF पेटमे कतडू घी पचए» जे रहस्य गपके गुप्त नहि 
राखि सकए तकरा हेतु | जेना geek घी नहि पैत छैक 
तहिना जकरा गुप्त गप्प नहि अरबैक, Gee बह्राए जाइक | 
~ बिनु आयासहि अप्रत्याशित 


tes ) 


अर्थक सिद्धि--अर्थमे 

कोढ़िया चाहे इ >हुओ कहला उत्तर बड़द ठाद भए 
ज्ञाइत अछि। तहिना अकस्मात्‌ कार्य सुकला उत्तर विराम 
प्राप्तिक अर्थमे | 


ठ बुहाउए जाए = छोट 
लोकें सइसा पैदल प्रान्रि मेले जेना पै 
अनभिज्ञता प्रदर्शित होइत छेक तेहना ठाम | 

कोरने नेता नगरमे सोर= बस्तु सेंगदि अछि परन्तु प्रसाद” 
वशतः ओकर अन्देपशुक आयासक अर्थमे | 

खसने जाइ ने हसने लजाइ = हानिसँ बेसी अयशक इरक 
अर्थमे | 

खिसिआएल बिलाड़ घुरखुर नोचए 
असमर्थ अस्थानमे कोष प्रदशंनक अर्धमे । 

गाए ने रहुए तेँ बढ़द दूहो= उपकर करवामे अशक्य 
व्यक्तिस यदि उपकारक आम्र कएल जाए तेहना ठाम | 


प्‌ कि 


थक प्रतिकारमे 


, गृङुक नफा चुट्टी खण्लक- अनुचित लाभक अनुचितरूपे 


व्ययक अर्थमे | 


( te) 


रम, गृड़क चोट had जानए रू कोनहु कार्येक श्रम जेना आहि, 
कार्यकर कणनिद्ारे जनैत अछि आन नहि BeAr ठाम | 

२६, गोआरैक कह्ने गाइक धौ, नोक कहने महिसिंक ds 
कोनहु विषयक प्रसन्न जना प्रमाण आद्वि विषयक अविकारि 
ब्यं्कक कथा होइत अडि वेदना ठाम । 

३०, अपन दी केशो az कहएन अपन बध्तुक केओ fea] 
ददि फरैत अथि ताहि, रेमे | 

३१, गोनूकाक बिलाई = कानउ कराये परिणामसँ वित्रस्त व्य 
तासध्श BITRATE सशङ्क रहत अछि ताहि झर्थमे। 


३२, गोरि माडगो mee आन्ड्रैलसान्द्येगरबिदाक aaa) 

३३, सागरक aya कूमेरु बादवाइ = प्रतिकाए्लमर्थ चैवक अबे 
आहे, प्रतिकारक (मित्त छाटक याचना BCE अर्थमे | 

ay, चरक भेदझा लंका डाद=अ।रनीयके अवा आत्मो 
मूके रहस्य कलिदक से यदि रहस्ये डदूवाटन क 


झपकार करय ताहि अर्थमे | 
३५, चोरकें गरद्वात्था FETT = चोरके पकड़े यदि गरहत्था दः 
बाण दिऐक नारिऐक ।पढिऐक aig सेझ निसास ate 
ज्ञेजाचि गेलहुँ । afar अधिक FSR खंदेद्दावस्था 
शइ दण्डसँ उढारक अथेमे | ॥ 
३६, THEA ज्ञानी अइना es = अपन दोष नहि मानि आनः 
बिशेषतः Gare दोष देयाक झर्थमे। अथवा, अपन 


आपदुताके नहि मानि grata’ Gee कद्बाक अधमे । 


( १०६ ) 

३७, चालनि दूसल सूपके जनिका सदस गोट छेद =अपना अने- 
कानेक दोप da आनक थोड दोपफें दृसबाक wae | 
(चालनि ओ सूपक दृष्टान्त स्पष्ट) 

३, जनिका खेवा नदि से Fear अगिले मागि =योग्यता 
रला उत्तर जें सुयोस्यक स्थान बा सम्मानक भोग करबाक 
आशा करए । 

३६, घर कूट गमार TELS अपनामे बिरोध भेलासँ आन जे 
अनुवित लाम उठाबए तेहना अर्थमे | 

४०, चोर-चोर मसित भाए अनुचित कार्य करनिहार लोकमे 
अना परस्पर मेल मेळ करैत अछि तेहना अर्थमे | 

५१.छोट खिखिरके she नाङरि=धोटलोक यदि पैवक अनुरूप 
आमट करए ayia, अथेमे । 

४२, चार कतहु इजोत सद्दए (न eek काज कए निद्दार जेना 
प्रकाशसँ डरैत अछि ताहि अथेमे । 

४३, जबक संगे चून पिसाए पराधीक सँग यदि निरपराधी 
व्यक्ति, सेदो अबल; यदि सीदित हो Rear ठाम | 

४४, जओ ले गेलाह, सतुझाइन कएने अएलाह = जाहि कार्यक हेतु 
पठाथोल से कार्य सम्पन्न भए गेल तखन यदि फीरिके 
'आबयि तेहना ठाम । 

gy, feed) टेकल पर्वत SARE कार्यक सम्पादनमे जकरा सामर्थ्य 
aly, चैक संदो यदि थईंकारबशात्‌ ई गौरव करए जे हमहि 
काये सम्पादन कएल अछि तेना अर्थमे | 


| तेलिक बड़द & कुम्हैन सतो = अनधिकार हृस्तक्षेपक श्रथमे | 
४७, दूरक ढोल सोशाश्रोन= दूरसे जाहि यस्तु ह आकपंण ददो, 
समापसेँ आकर्णण नष्ट भए जाइ ते 
es, दोहरथोने वनिथा दुला = जिद्दी व्यक्तिक प्रसङ्ग, जकरा 
ate आग्रह acts ate ओ जिद पकड़ने जाए। 
४९, धी मारि gag ले त्रास = एकक दण्डसँ दोसरक त्रासनक 
अथंमे | 

yo ने रहए बॉस ने बाजए बासुरी = कारणे हटाए दैलासँ 
Sar कार्योत्पत्तिक सम्भावना हटि जाइत अछि tear ठाम । 
५१, फूटल भाँड संग STE: 
युक्त आनहु व्यक्तिकैँ बनवए चाहए बा ओकरा संग मेल 
करए तेहला ठाम | 
५२, पानिमे माछ, नओं He कुटिआ TACT 
फलक बिभाजनक अर्थमे । 
५३, बरे बुड़िबक तें दहेज के ले फलक भोक्ता होएत BE 
यदि अनभिज्ञ बा असमर्थ हो Bear अर्थे | 
५४, बाड़िक agar तीत = “अतिपरिचयादवज्ञा” क अर्थमे जेना 
गुणस युक्त रहितहुँ अत्यन्त परिचित ब्यक्ति वा वस्तुक जो 
सम्मान नहि करैत अघि तेइना ठाम | 


शर्थ प्रकाश 


भाषा साधारण भापासँ भिन्न होइत अछि। 
साहित्यक परिभाषा gg थिक जे लुन्दरस सुन्दर अर्थ सुन्दरस 
सुन्दर भाषामे ब्यक्त कए सकी | TER वैशिष्टय उत्तम काब्यक 
लक्षण विक; एकसे ओ उन्तमता नहि अबैत अछि। अथक 
बिज्ञक्षणताक हेतु ओहिमे रस होण्य आवश्यक, गुणक अस्तित्व 
(यक, अलङ्कारक विन्यास आवश्यक | रसक अभिव्यक्ति 
तसे होइत अछि अतएव अभिधार्थ झो लक्ष्याथंक फथे 
कोन, व्यक्षयार्थ समेत आहिमे falter ररत अछि। अलङ्कार 
पुनि अर्थ झो शब्द दूहूमे रहनिद्ार थिक। उक्तिमे जे विच्छित्ति 
हक, चमत्कार छैक, aE मेल अलङ्कार ओ से यदि शब्दगत छैक 
तै अलङ्कार शाब्दी ओ अर्थगत छैक तँ अलङ्कार sf भेल 
एबंबिध नाना गुणस युक्त बिचिछत्तिमय उक्ति साहित्यक भाषा 
होइत अछि | साधारणो कथाको कवि रचिके रत छधि | 


र षश, गुणक प्रकाश 
नानात्रित्र काञ्पःवरु afta 


।, रसक झमि- 
eink उत्तर 


व्यञ्जन प्रति 


| ) ( ११३ ) 


आतंण्य प्राचीन 
रब आवशयक । वस्तुतः व्याख्या लिखेबामे श्रोहि प्रसङ्खक सभ 


ज्ञातव्य बिषयक सम्यक्तया प्रतिपादन आवश्यक थिक | 

ड्याज्या लिखबामे सर्वप्रथम कषिक नाम ओ सदरभ प्रसङ्ग 
Rare चाही) अमुक प्रन्थक ई सन्दर्भ थिफ अथवा अशुक 
अध्याय वा सगं वा थङ्कक, TET फाज नहि चलत। प्रत्येक 
बाक्यक अर्थ प्रकरणसे व्यक्त होइव अछि; sie पूर्व बा परक 
aed यदि सम्बन्ध रक तँ से बिनु कहले शकर आशय 
स्पष्ट नहि होएत । अतएव प्रसङ्गे थोड़ राब्दे जहाँ धरि यथार्थ 
इनाए सकी से कर्तव्य | 

तखन ओकर ete” ae करैत ओकर तात्पर्य लिखी | 
शब्दक प्रतिशब्द देय अ।यश्यक॑ ओ अभिषा, लेक्षणां एवं व्यञ्जना 
हू पृत्तिसँ जे अर्थ दोइक तकर wae प्रतिपादन करी । यदि 
rae हाइत सें तकरा RAH करैर दूहू TER feos पदक अर्थ स्पष्ट 
री । यदि उपमा बो तेंदने कोनो दोसर अलङ्कार रहैक जाहिमे 
हू गोट भिन्नार्थक याक्यै परस्पर सदरा देखाओल रहेक तें तकरा 
ष्ट फरी। फंइंबॉक तात्पर्य जे सन्दभंक अर्थ स्पष्ट करबामे 
दिदि stag क्थाक डपपादून आवश्यक दैक सभक निर्देश एहि, 
मे करब erate | अन्तमे भावार्थ लीखि एहि अंशके 
हिम केरी | 
wea Rat खेण्डमे ओकर रस, गुण, अलंकार, यदि 
छु प्राचीन कथाक उल्लेख रहेक तँ से, सब संक्तेपमे देखाए 
} cartes केषल मामं लिखब व्यथं, ओफर सङ्गति देखाएब 
चयक । ` अन्तमे ओहि सन्दुभंक प्रसङ्गं अपन व्यक्रिगत 


आहि भाषाक महिमा स्पष्ट भए ada अछि) 
कालहिस काब्यक टीका सिखबाक परिपाटी ofa रहल 
साहित्यक भाषाक अर्थप्रकाश फेषल दोसरहिके थोकर यै 
gaara हेतु आवश्यक नदि अछि प्रत्युत अपनहु अकर चमः 
रिता कतेक बुमहैक, कतेक ओकर रसस्वादून कप सकलहूँ तकरं 


कैत 'अछि । प्रत्येक प्रकारक 
संज्ञा मिन्न छैक, ओ तदनुसार ओकर प्रनाली भिन्न छैक, विस्तारमे 


गइत अछि जकरा देखि आओ सनन 
कए एतादृश झन्यान्यो सन्द॒भंक अशै-रकास सुलभ भए sat | 
| परन्तु एहि सबगे आयरयक अछि जे अर्थ याबतोरूपेण जनैत 
। रही। जें रथं पूर्णतः नहि जानल रहत तै केवल प्रणालीक 
परिचयसैँ ओदि दुटिक, पूर्ति नदि म. सकत । ओ पाँच प्रकार 
थिकल” 
(१) ब्याख्या ( Explanation ) 
व्याख्या-शब्दक व्युत्पत्तिसँ आर्थ होइत अछि “विशेष रूपसँ 
कथन” | लेखक जादि, कथाके are शब्दमे, कमते कम राब्दमे, 
कहि देल अछि तकरहि पुनि विस्तारक सङ्ग प्रतिपादन करय; 
जादिसँ ओदने निहित सकल अर्भक cage: अभिव्यक्ति भए 


ज्ञाइक, aoe, व्याख्या थिफ | carpets सबसे विस्तृत इए 
ra, arena, wari, 


प्रकार थिक। एहिमे प्रकरणसे लए शब्द | 
रसक निष्पत्ति ओ अलङ्कारक विन्य चास-पावतो विषयक समावेश 


[ae | 


| सम्मति जे ्रो पसिन्द॒ भेल वा नहि, ओ जे पिन्द भेल तँ तए, 
i नहि े नहि पसिन्द भेल तँ तकरे, युक्ति द एदि खण्डके समाप्न 
कप व्याख्याके समाप्त करी । ई तेसर खण्ड aud कठिन दैक 
ओ एही में ब्याख्याताक योग्यता देखल जाइत Bw. परन्तु wt 
स्मरण रहए जे व्याख्यामे व्याख्यातासे 9: स्याशिते विषयक जिज्ञासा 
ade) एक गोट प्रारम्भिक छात्रसँ पण्डित अकां अलक्षाएड 
बिबेचन ते प्रायः केओ नहि आशा करताह | 
(१) छुसुइ-कोश-कारा-निलयःवारदल रबिक निदेश। 
अलिङुलकाँ सानन्द भट फण्लन्दि खोलि Frat 
( एक्राबल्लीस़रिणय, सगं २ दोहा ३६ ) 


चमत्कारसँ एहि दोदामे अङ्कित करैत छथि | 
कुमुदक स्वमान होइत छैक 


सफैत अछि | 


ब्यास्याः--सन्ध्याय्णनक प्रसङ्घमे कविर श्रीबद्रीनाथ भा 
\ अन्द्रोदय भेला उत्तर कुमुद-बनक TH ME BAT चित्र बढ़े 


जे सूयैक उदय होइतहि ओझर 
पत्ती सुनि जाइत छैक झो चन्द्रोदय भेला, उत्तर पुनि ओ सब 
प्रस्फुटित भए जाइत छैक । रातिके कुमुदक प्रस्कुदाबस्थामे अकर 
पराग मधुक आस्वादन करैत अमर संथ भिनसर होइत BART 
अुनितहि ओहि मध्य बन्द भए जाइत अछि ओ से पुनि सन्ध्या 
Fate उत्तर चस्द्रोदयक उपरान्त TTT प्रस्फुटित होइत बर 
एहि प्राकृतिक दृश्यकें अङ्कित करैत safes 
चि जे रबि अर्थात aie निदेश अर्थात्‌ ene कुसुदकःफोहा+। 
रुपी कारागार अर्थात्‌ जहलखानामे -यान्हल 'अलिङल . अर्थात, 
अमराक समूहे निशेश अर्थात्‌ चन्द्रमा अपन राण्य ईत 


| te ) 


अर्थात्‌ निशांक आरन्भ होइतदि मटदए खोलि अर्थात्‌ बन्धनमुक्त 
कए सानन्द अर्थात्‌ थानन्दसँ युक्त, आनन्दित, कए्लैन्द । जेना 
केमो राजा अपन श्रतिपक्षीक सप्तके अपन आधिपत्यमे बन्दी 
इनाए जहलमे रखने a अछि परन्तु ओकर आधिपत्यक अन्त 
Far उत्तर प्रतिपक्षो राजा अपन उदय होइतहिँ भट दप अपन 
RA सपत्त सबको कारागारे मुक्त कए आनन्दित करैत छि, 
तहिना दिनेश, सूयेक्‌ आधिपस्यमे कुघुद-कोरामे बन्दी ware’, 
वनान्त भेला उत्तर निशेश चन्द्रमा साँझ gate घटपट्ट खोलि 
इन्धन-मुक्त कएल | meas भाय से भरि दिन सुनल कुमुद 
बन्द्रोदय होइत ेँ फुलाए गेल आओ आदिं भरि दिनुका aren 
अमरा सब उड़िके' बदराए गेल | 

एददिगे कुम॒द-कोशके फारागार कहल अछि, उपमेय कुछुद- 
शमे agar कारागारक आरोपण अर्थात्‌ तादातम्यसँ अध्यास 
एल अछि ते एतए रूपक अलङ्कार थिक । पुनि प्रस्तुत निशेशमे 
प्रस्तुत राजाक सपक्ष श्रमरकै कारागारसँ खोलि आनन्दित 
करबाक क्रिया द्वारा व्यवहार समारोप अछि ते एहिमे समा- 
पीति अलङ्कारे विक । चन्द्रमामे राजाक आरोप शब्दतः नहि 
fey परन्तु क्रिया-द्वारा व्यवद्यारक समारोप भेज अछि । चन्द्रमा 
रिबीन राजा sal उत्साहसँ अपन सपचकेँ वन्धनमुक्त कएल 
रिते" दविस वीररस व्यक्षिंत होइत अछि । को आ “ल' एहि 
हह बर्णक बारंबार आशृत्तिसे दृत्त्यनुप्रास भो निशेश एवं दिनेशमे 
भ्न्त्यानुभास स्पष्ट अछि । 
डर hee. 


९ ११६ 
३, सुयश कतए नहि सोर, रे रे राइस अम a 
चिक्‌ धिक बनिता-चोर, adver गति हुम Fer! 

( मिथिलामाषा रामायण, लङ्काकारड ) 
ड्ौरठा कबीरबर चन्दा झाक सिथिला-आपा-रामायणरू a 
लङ्काकाणड सँ उद्धृत राबण-अङ्गद-सँवादमे अङ्गदक उक्ति थिक। 
अङ्गदक कठोर कथा सुनिके रायण भीतरसँ जरि गेल अधि | 
अङ्गदके ata अछि जे को करू, राजनीति बड़ गूद अछि ओ 
राज़नीतिमे दृतके अवध्य कहल अछि | asit यदि तोरा जानें 
आरब नहि ते अङ्गभङ्ग धरि तोहर कए देख । अङ्गद उत्तमे 
ais अन्ध जे रे रे नीच ase! तोह सुयशक सोए कतए न 
dre अर्थात कतए लोक तोहर gia नदि जनैत ate) तो 
सोताओँ चोरके अनले छे, खो-्चोर पिके। तो अङ 
भङ्ग करवे सँ दम छोड़ि नदि देयौक, हमहु TE नाककान 
काटि तोहरो ओएड गति करबौक जे लद तोहर बहिनि 
शुर्पनखाक कण्ल | 

अधम--दिशेषणक सङ्ग सुयश सङ्गत नहि होइत अधि ते 
mead ओकर अर्थ दुरयेश gare धिक | एकरहि त्रिपरीतः 


amar कदत छैक। क 
राजनीतिक Hare दैत राषणकें बनिता-चोर कहि चुप करव 


बढ़े चमत्कार 6. भेल। श्प॑नखानाति्से नाक-कान काटि हेष, 
sag स्पष्ट अछिं। रावणक प्रत्येक कथाक एहि. रूपसँ सुइतोइ 


उत्तरसँ अङ्गदक नि्भीकता; उत्साद भो अत्युत्पन्नमतिकता चोवित 
दोइत अछि । भाषा सरल झो स्पष्ट अघि ज्ञेन उत्तर, भत्युत्तरम 


a 


( Ws) 


स्वाभाबिक थिकैक ओ. एही सरल आपामे सुन्दर अथेके चमत्कार 


क कए चन्दामा कतोश्वरक ख्याति पा्रोल | 
PO 


(३) दोसर भेद अर्थःश्रकाशक थिक अर्थालुबाद (Para 


prea €) । एहिमे प्रसङ्ग क निर्देश आवस्यक नाहि, ने रस, गुण, 
अलङ्कारादिक निर्देश; एहिमे शब्दार्थ स्पष्ट शब्दमे लौ 
लसि दी । मुदा शब्दार्थक लिखबामे यदि लक्षणा अथवा व्यक्षतास 
अर्थक उपलब्धि हो तँ तकर उपपादन करव आवश्यक | 


खि ताहे 


१. सुन्दरी शेफालिका लाख सरस यौवन अपन:उमदल 
सेलि पुन्नकित gerd प्रबाल-हीरकन्हार पहिरिल 
निरखि शोभा चन्द्रिका भट कहल आयि हंसैत खल-खल 
सखि अहाँक सोहाग लएकें शाद आणल शरद आएल | 
है ( माला-शरद-अन्तिस पद) 
अर्थानु वादः __शेफालिका नाम थिकैक सिङारहारक | 
सिक्षारहारक gas डॉटी होइत छैक लाल, सुगा सन ओ पत्ती 
होइत छैक sae, हीरा सन । सिङारहारक फूल शरद ऋतुमे 
garea अद्रि सो साँझ होइतहि को दो सभ फाकए लगैत अछि 
बे मार erga होइत भकरार भए जाइत अछि it सूयंक किरण 
पड्तिहि फूल भारि जाइत अछि | पढी प्राकृतिक दृश्यक पहि पद्यमे 
बेन अछि । _ शेफालिका ओ चन्द्रमाक श्योसस्नाको खीलिङ्ग 
पाकि ककि एतए शेफालिकामे  नयिकाक ओ चन्द्रिका मे सखीक 
ाहेफक्एल भवि । आओ ata छथि जे घुम्द्री जे रोफालिका 
भर्कात,क्षिङारहार से अपन BHR उमदल देखि अर्थात्‌ gee: 


=| wes) 
गमक समय जानि पुलकित भए गेलि अर्थात्‌ रोमा जके घोट 
छोट लाम लाम gas BAT भरि गेल। नायिकाको dae 
दशामे पुलकित दोण स्वाभाविक थिकैंक । तखन ओ शेफालिका 
अपन खज्ञार करैत अछि, सुँगा ओ हौराक हार जाहिमे सौरम 
अरल छैक, एहन _फूलसँ माहि, गेल । ई शोभा देखि चस्द्रमाक 
अयोरसना चन्द्रिका ,खज़खज EAT आइलि। हँसीक उपलक्षण 
gore वर्णं देल जाइत भलि ओ ते चन्द्रब्यीस्स्ताक उच्चर छदा 
चन्द्रिकाक खलंखल हास कहल गेल अधि । हसेत हँसैत॑ तो 
अपन सखो रोफालिकांफे कदल जे है सखी अक alec लएके 
शरद आरए रथात्‌. शरदक भएलहिसँ भर्दौक ६ सौभाग्य भेल 
अदि, एईँने सौन्दर्यक विकास भेल अछि । जहिना पतिङ्ग 
अएलाखेँ परनीक सौभाग्य जागि जाइत छेक सहिना मानू शरदक 
आगमनसे शेफालिकाक , सौभाग्य जाग; आ मकरार भए फुलाए 
गेल। कहथाक तात्पर्य जे शरद ऋतुक रातिमे उल्धर दपदप 
इजोरिआमे सिङरहारक गाछ लाल-डॉदी उज्ञर-पत्ती बढा 
सौरमस महमद कत असंख्य भकरार फुलाएल FRE and 
अरि अपूर्व शोभा देखाए रहल अछि । 

कन 

(२) seit विधि कोमल करथि प्रदाल | 
नब wma दुति रद्द facet 
ae छुबारस धरधि अमूल। 


तखन हो तसु अधरक तूल॥ Canam साप, 
अर्थानुवादः--अघर अर्थात्‌ निचला ates उपमि 
rete लोलिमामे प्रबा अर्थां सूँ गासे दैत छथिन्छ; अधरे 


४ घर ? 


बन्द सुसुकान उपमा अचा दैत fee) कयि एदि उद्यमे 
ag ..न,यिकाक अधर ada: करैत कहैत यि जे ओकर 
लालिमा, कोमलता एवं मन्द मुखुकानक तुलनां कथीसे दिअ ? 
कोना बुझाए जे झो कोने रूपक छेक ! रञ्गमे प्रयाल सन कहन a 
प्रबाल हें. सकत होइत - अछि। नबपञ्चचक युति आर्थात कान्तिसँ 


तुलना करब तँ BE नहि कारण जे ओकर दुत बढ़ थोड़ काल 
dads): ओहि. अधरक उपमा तँ तखन हो जँ बोलके 
बिधाता कोमल यनाबथि, अथया भवपज्ञेषकः कौन्ति चिरस्थायी 
दोइक ओ ताहिमे अमूल्य अमृतक रस राखल ,हो॥ * एहन/यदि 
प्रबाल वा किसलय होइक तखनहि ओकप“मक्ररक तुलना भए 
aa ढि | कहबाक ane जे नायिकाक अधर मूंगा सन 
लालु Deag अत्यन्त . कोमल देक, ओकर THN, कोमलता; 
चमकजवपल्लब सन्त होइतहु चिरस्थायी छैक, तथा ओहि अधर 
परक APE मुसुकान तै, जेता सात, अहृत TET ps Sk 
पान फए कामशर-जर्जर नायक तत्कालहिं नब स्फूत्ति, नब 
उत्साह, नब प्राण जेना पावि जाथि । 
omens 

(३) वात्पर्य--लिखन (Meaning) 

कोनछु बाक्यक अर्थ gaat शाब्दार्थक अतिरिक्त एक गोट 
भाओर इत्ति होइत छैक जकरा शाल्रमे “तात्प” कहन जाइत 
रिक |... पदक समूह वाक्य सेल; पदक अर्थ अभिधा, लक्षणा एवं 
Sagat तोनू से अवगत कएल तथापि पदक अर्थक अन्यय लगाए 
areas अशक योधन तापयृत्ति willy । तात्पर्य लिखबामे 


ted 


4 (2) स्तुविनिन्दामे भेद न भानल रिष दित दुगल समाने । 


पदबथि घा काटथि दृूके छायासँ सम्माने ॥ ८ 
(असुमनजी-तरुस) 


दात्पयी- तुमे समदर्शी तपस्थीक आदर्श देखैत कषि 

कैद छथि जे हॉ अपू समदर्शी छी कारण अहाँक जे 

७ सतुति करैत यि से दित अथषा निन्दा करैत घथि से अहित, 

दूइक हेतु अक दृष्टि एक रङ्ग अछि, समाने व्यवहार ants 

होइत अछि । जे थाके पवैद छथि पहन जे हित अथवा a 

[| wets’ कदैत ofa एहन जे शात्रु दुहे” अहाँ अपन छाया एक 

हे दैत छिऐन्दि, दृहूक अहाँ समाने सम्मान करैत ARE | 

मित्र भो age भेद हाँक viet नहि अछि। पहन सम" 
i दर्शिस्वक शिक्षा ममुष्यके तर सँ सिखबाक थिक। 

(9) भावार्थ (Substance) 

लेखक जे किछु लिखैत छथि से nad किछु भान we थो 

हिखबाक काल ओही भावके ३ करबाक देठ, ओकरा चमत्कार 

सँ व्यक्त करबाक हेतु, नाना प्रकारक उत्तिवैचिःयक Bae 

करैत छथि । भाव AE मूल बस्छु fas जकरा मनमै राखि 

लेखक लिखैत छथि झो से बहुधा शब्दजाजक बीचमे sR 

रटत भि । अशण शब्दा यूनि तात्पर्य same कए afte 

आशय BAH यत्न करी ait हो आशे जहाँ धरि स्पष्ट 

शब्दमे लीखि सकी लिखी; aor, मेल सन्दर्भक “भाव” थवा 

«आशय शम्दायै अयमा तास OTA किछु लिखबाक एहिमे 


[ ta] 
प्रयोजन नि | _ भाव बड़ थोइ शब्दमे लिखल भए aha अछि 
सन्तु शब्द थोड़े हो एहन कोनो नियम नहि। भाव गहन रहले 
ओकरा स्पष्ट करबामे पैधो भए गेललासँ कोनो हति नहि, प्रत्युत से 
स्पष्ट करब आबश्यके | हु 
(१) अन्तः बुरहुक बासिनिमे अथि Rea दुर्लभ जेहन सरूप 
भाअमंबासिनि जनक तेहन दो यदि अति सुन्दर मनहर रूप 
| मानू, बनज्ञातलता निज परम मनोहर गुण 

Ne जेकाँ उद्यानह्ताको सुन्दरतामे देलक 


दरशाए 
इराए | 
ak ( शकुन्तलानाटक, प्रथमधङ्घ, पप ११) 
हु सौरद्य प्राकृतिक गुण थिक; ओ अन्तःपुरे रहि सकैत अछि 
भो आशरमहुमे । परन्तु राजाक अन्तःपुरमे सुन्दरौ सब ताकि 
ताकिके/ आनलि रहैत छथि ओ हुनका लोकनिक प्राकृतिक सौन्दर्य 
प्रसाधन) झाभूषण आदि कृत्रिम उपावसँ आओर मनोहर रचित 
रहैत अछि । आश्रममे प्राकृतिक सौन्दर्य यदि रितु अधित 
कत्रिम उपायक अभाषमे ओ मलिन रहत अछि। gear? 
लगाओल लता कृत्रिम sq विशेष मनोहर धनाओल ata 
अछि) ae स्वयंज्ञात लता ओदन आकर्षक नहि दोइत अधि | 
परन्तु तैझो यदि केसो आश्रभवासिनी सौन्दर्यमे (पुरक 
सुन्दरीसँ बढि जायि तँ शो shai आश्‍्चयंक fina get Gea 
नक स्वयंजात लता छुन्द्रतामे फुलबाड़ीमे यत्नसँ लगाओल 
are’ हराए देथि। एहिसँ तें इण्ड eae दोएत जे ओहि 
माश्रमबासिनीक सौन्द॒र्यक seed अतिशय छैक | 


| १३४ ] 

(२) जे महाराज स्वायत्तसिद्धि छधि, तनिक साधन हुनछ 
अपने प्रज्ञा होइत छैन्दि, ओ एतकायं भेलाइ अथवा नहि ओहिये 
मन्त्रीक फोन दोष | किन्तु जेमद्दाराज सचिवायत्तसिदि छयि तनिक 
कार्यसाधन सें हुनक गन्त्रिमरडलदिक रक्षा पर निर्भर ata छैन्दि | 
हुनक मन्त्री यदि उत्साइसे हीन aia ते लक्ष्मी तिल्ञाज्जलिए 
पायि | ( उदयनकथा अध्याय ५ ) 
arene erat फी हैँ ears hee छ 
सिद्धि । स्वायत्तसिद्धि राजाक नीति हुनक अपने बुद्धि पर frit 
रहैत छैन्दि झो हुनक मन्त्री केवल हुनक सद्दायक दोइत छथिन्द। 
परन्तु जे राजा शरपनः सब भार अन्त्री के देले छथि तनिक 
दवान लाभ ते हुलक मन्त्रीक बुद्धि ओ उत्साह पर अवलम्बित छैन्हि। 

sang सचिवायत्तसिद्धि राज़ाक मन्त्रीक थड वैध उत्तरदायित्व 
Sieg थो यदि हुनेक we योग्य Rane, राजाक अभ्युदय एवं 


fa की सचिवा यत्त 


यदि अयोग्य भेलाह ते राजाक हास अवश्यम्भावी | 
सारांश 

ई भावार्थं थिक परन्तु सेह संच्चेपमे-साधारणतया मूलक 

में ई । गद्ममे ई सत्र मान्य परन्तु 

जहाँ घरि थोड़ शब्दमे हो 

मुख्य विषयक डपन्यास। 


पशमे कदाच से नहि दो | पर' 
से कर्तब्य । एहि देतु GARE 
करी, गौण विपयके छोडि दी। 

(१) एक दिन बसन्त समयमै महाराज रानी लोकनिक सङ्घ 
अपन विख्यात देंबीकृत ड््यानमे मिदार aa 


fe] 
लाह | सस्बेद शरीर ओ स्वच्छ सरोबर देखि महाराज पानिमे 
उतरलाह, सब EA क्रीड़ा होळए लागल । 
महाराज पानि छीटए लगलाह। agit बिष्णुशक्तिन्दुहिता 
शिरीष - सुकुमारी स्तनभरालसा पानिक मारि नहि सदि सः लीह्‌ 
वृह दाथसँ दुष्ट आखि मूनि कहए लगलयिन्ह ‘ia 


ES aed ia 
परिताइय” | ded महाराज लड्डू युझलेन्दि, खबरासकें 
आनए कदल्धिन्‍्द । से देखि बिदुधी रानी seq लगलधिन्ह-- 
मनुह्वारज्ञ | कहू तँ, पालिमे कड़क फोन अवसर छक ? इम तँ 


सारांश 

एक दिन बसन्त समयमे सन्ध्याकाल महाराज रानी कं 
सङ्ग जल-क्रीडा फरैत दलाइ | हुनक एकटा रानी परम सुकुमारि 
झो बिदुषी छल्लोइ। महाराज हुनका पानिसँ मारए लगल्लाह, 
है, बजलीह सोद कैदं परिताबय | राजञा 


रानी से सहि नहि सः 
qe छलाह, मौदकसे ल, यू. 
पर रानी BAG SIE क 
das | हम तें कहल मा उदकैः, से सत्विओों नदि 
सब एदि पर इँसि देल । 


| १२६ 


(२) कमलाकर कुमुदक सहचास-रूधुप तोहर नहि पूर काश 
aie कटैझामे जपटाइ--कठए स्वरग-सुख नरकमे आह. | 
मधुकर मन जनु राखव रोप--सभ अपयरा मधुपोनक दोष \ 
भदविस्तार भनथि कवि चन्द्र-कथिद्ु केओ Get कथि आनत्द । 

( पद्धसंग्रद--चन्दाकऋा ) 
सारांश-- है 
कविचन्द्र श्रनरक प्रति अन्योक्ति ata छयि a bali 
कुमुदक रस से छ नहि भए जे तो भाँटि ade सन-सन TA 
जपटाइत हसे तोहर यश fag परन्तु तकर ठ जे वो 
मधुदान-सद्यपान--करैत BE भो aft तोहर विवेक नष्ट = 
गेल ay l मुदा संसार बड़े दैघ छैक, ककरदु कतहु आनन्द 
भेटैत छेक, ककरहु कतहु आनहिठान ॥ 


चीठी लिखबाक प्रशास्ति 


मिथिलामे चीठी लिखबाक रीति बढ़ आदिकालसे अपन 
स्वतन्त्र लेक । आइ काल्हि ओ रीति लोक विसरत जाइत 
अछि शो जे रीति tant ate अछि से आंशिक अङ्रेजी रीतिक 
अनुकरण ओ आंशिक मिथिलासँ बाइरक थिक | मिथिलामे एखन 
जकरा " चोठी ste छिऐक से पहिने चोटी नहि wera | 
वस्तुतः चीठी मैथिलीक शब्दों नहि बिक। gra धरिणएकरा 
"लिखा? कहत छलिऐकः चौठी तँ शण लएके pga से शिखेत 
छल तकरा ete छलिऐक थो सेहो मिथिक्षामें med आएल 
aa 

erga gay सए at पूर्व विद्यापति ठाकुर चीठी लिखबाक 
रीति पुस्तकबद्ध कए लिखने gene जकर नाम fade “लिखना- 
बलो? | 

wee प्रयोजन नहि जे पूर्वमे लोक संस्कृतहिमे चीठी 
लिखैत छल। भो जे व्यक्ति Sen व्युत्क्ष da छळाइ अथवा 
जेहन पैथ cae चौठी लिखबाक vee तदनुरूप बड़े ened 


अलंकत भ।पामे safes faa करथि | विद्यापतिक समयसे 
ana! आइसँ सण दर्ष पूवे घरि कतेफो प्रशस्ति-माला कहि-कहि 
प्रभ्थ रचित भेल अधि थो पुरान लिख्ला सबहिके देखलाँ उत्तर 

| चूझि पइत जे कतेक बिन्याससँ चीठौमे प्रशस्ति लिख़बाक चालि 
मिथिलामे mee छल | 


(१३ ) 


[ we] दोसर कथा ई जे मैथिल रोजिक अनुसार जीवित cafes 
लिखनावती मे चिदयापति जे शरे STA लिखबाक डदाइरण्‌ [मगे “भरो” सर्वत्र जो$ल रहए। अपनो नाम बिनु “श्री“क 
दने थि से देखबाक योग्य अछि । नहि लिखी । केबल मद्राशौचक अवस्थामे नामसँ qa श्री नहि 


लिखी । यथा, धाप मुइला उत्तर भ्राद्धक निमन्त्रण पत्र यदि 

स्वस्ति गुरुपु परदेवताधिदैषेष सा fracas हो तँ आदिमे अपना नामसँ पूर्व श्री नहि, ने i 
चारत्मचमस्कारित्पचतुसुखमानयेषु विश त. झुर आदि किन्तु केवल यथोचितम्‌। ete व्यक्ति आइ- 
निब महामदोपाध्याय श्री देवदततमदाशयेषु अघुकमामल नि बुद लगलाइ अछि जे “श्री” लिखब मद्दस्यक प्रदशन 
बासिश्री अगुकस्य मेदिनीमिलिताष्टाननमणामपत्रीयम मध्या बिर ते अपना नाम लें पूष श्री लिखब पैघत्वक सूचक अभिमान 
फम्पया कुशक्षमत्र MART | इस्पादि- रेत छथि। ई परम भ्रम थिक। भी सँ जीवित छोडि 
पिमे देखब जे भाषा बिशुद्ध संस्कृत । ५कमलेघु”क CAMs किछु सूचित नहि होइत थछि । aca मिथिलाफ 


“रो” सेहो बेग भित अकि, ET मैषसी पनाए पर रीतिक पालन सर्वया कत्त व्य) बलु श्रीक नाम नहि लिखी | 
a 
dior आब प्रशस्ति सब देखू-- 


हरिबदाराध्य प्रणतिमात्रैकसाध्य श्रीमाइयरण थ श) Tere tor पाएर छूनि यान करी। 
दरिबिदा' हि 


we प्रणाम आगाँ समाचार जे इत्यादि | स्वस्ति दरिबदाराध्य प्रणतिमात्रैकसाध्य श्री भाइचरण 
शी 4 सरोजेपु tara शर्तें फुशलंच। आगा 
संस्कृतमे नाम यदि अकारान्त रहल तएन घन अ समाचार जे 


“ह्य” गनदिं षष्ठी एकयचनक रूप acta परन्तु नाम थे 

as » रहल तखन इसुमानस्पर एदन पद तै नदि हो, इमी. ह 

र — ae रहल “चुरा” अथवा “क ल्यस्ति गल्लाबदाराध्य श्री बढिनिदाइ चरणसरोजेपु 
La दे भौ ब 

तखन षष्ठी एकब्रचन कोना बनाएब CENT हियतिमे “cart श्री" प्रणामाः शर्त कुशक्नंच। आगोँसमाचर 

में तद्धितक “क” प्रत्यय लगाए नामक “अकारात्व” बनाए चुला a 

कस्य अथवा HARA GAT खुम । ait सुविधा AAR | 


|) अपन qua यदि स्त्री दोथि ते 


त कक न >> >> मनन मम मम मं मम मम्मी. | 
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(ye) 

(३) अपना सँ छोटके जे पाएर हूवि प्रणाम फरैत दोधि तनिक 

स्वस्ति सकसमङ्गलालिय जिरजीबि श्री aga शुभो | 

4 zag शो " स्य शुभाशिपः शतं कुशर्लच आश” 

ई समाचार 
(छ) से यदि स्त्रीगण होथि यथा छोडि बहिन तथापि हु 

स्वस्ति सकलमङ्गलालयचिरजञीवि श्री बचनी DHT 

त्य शुभाशिपश्शतम्‌ | 

(५) साधारण कुङस्थक जनिका नस्कार करैत हाइएन्डि 

स्थ॒स्ति परमाराध्य *बहुविनयसाष्य श्रौ 


समाचार जे 
(६) बिशेष कुटुम्बे यथा जमाए, खशुर, बहिनोके 
स्वस्ति अस्याराध्य बढुबिनयसाध्य ओमाश्री का मद 
“स्य नमस्काराशशत BNA । आग 


शयेपु श्री 

समाचार जे 

(५) कुड़म्बिताक श्रेशीस जे न्यून होथि परंच जनिका नमस्कार 
करैत ERIE, 

स्वस्ति परमसुप्रतिष्ठ At का अहाशयेषु श्री " 

कुशल च। अगाँ समाचार a 


स्व नमस्कार 
(६) साधारण व्यक्तिके त्राडाओतरके 

स्वस्ति सर्वोपमायोस्य at etal मह्ोदयेपु शी' 

शुभाशिषः शातं कुलं च। आगाँ समाचार a 


( १३३ ) 
एवं प्रकारे site प्रशस्ति परंपरया प्रसिद्ध अछि । एदिमे 
प्रणाम, शुमाशीः, नमस्कार इस्यादि व्यक्ति--बिशेषमे उद 
कत्तव्य थिक | 
एक प्रकारक बिशेष लिला होइत अधि “पादा” जे ज्राहाण 
परिडत, गुणी तथा zene बिशेष अवसर पर यथा उपनयन, 
are आदिक निमन्त्रराक अबसर पर लिखल आइत अछि । आय 
है एकर चालि ब्राह्मणहुमे उठल जाइत अछि परंच दिस्दर्शनार्थ 
एल दू गोट प्रशस्ति लौखि दैत ot जे बड़ प्रसिद्ध अद्धि तथा 
gene लिखल जाइत अछि, 
लौकिकतापंकजवनोदिनकर 
यशोनिशाकरचन्द्रिकाधवः 
arse "” "शरणे सद्दाशयाश्नत्वा निवेदयति tN 
faye दिनी गुदू'भांसयन्ती 
्ता-चारविचारचासताधिकतरप्रोद्यत्सुधासंडुता | 
काचिहक्लौकिकता धरातज्ञगता धान्द्रीक 


यानुच्चैरवल निल्यमुद्यप्राबानिषोद्द्योतते || 
वाङ्चो rn शर्मणा महाशय्ात्तस्वा निवेदयति श्री 
x x x 
किछु आदर्श 


श्री गणेश | 


स्वस्ति ॥ हरिबदाराध्य प्रणतिमात्रैकसाध्य श्री पदुआ काका 
चरणखरोजेपु क्षी मुचङुन्दस्य प्रणामाः शतं कुशलं 


| 
| 
| 


La te) 

च। sual समाचार जे एतए सब कुशल अछि | 
अपना लोकलिक कुशल वार्ता लोखि आणन्द करब । 
हमर पाठ मीक जकाँ चैत अछि परंतु पोथीक fey 
अभाव अछि। शरी यायुखे कतेक टाका मकिओऔर्ह्‌ 
हैं दाक feds छी। पोथीक हेतु किछु टाका 
पठाए दितहुँ तँ हमर काज नीक ज्ञका होइत ओ 
श्री बाबू के झोतबा साहाय्य aide) श्रीबचु 
कोना रहैत शधि से लिखथ it श्री काकी के हमर 
प्रणाम कहि Batre, इति साध बदि त्रयोदशी मंगल | 


स्वस्ति || सकल संगलालयचिरजीधि श्ीसुमंगलाशुभोदयासु शरीमङ्चः 


कस्य शुभाशिषः शतं कुशलंच | आगाँ समा- 
चार जे श्री मामाक लिखासँ ज्ञात aa जे तो 
प्रथमा परीक्षा पास FEE से सूनि कतेक इषं केल 
से की कहिअहु । संस्कृतमे तो श्रम फएलह भरि 
आओ योग्यता प्राप्त कएल अछि ताहि सँ ae 
वरीक्षामे तोरा खड उपफार होएतदु हैं, एही संलग्नतासँ 
अपन स्कूलहुक पाठ प्रस्तुत करि जे अप्रिम at 
qed डिबिजनमे पास after) मुदा पढ्यामे 
स्वास्थ्यकै नदि अनठपिदहृद। स्वास्थ्य ते सबके 
झमूल्य दोइत हैक विशेषतः स्त्रीगणके ह । उत्तर free | 
पास EUR तकर पुरस्कार की aaa से शिखिदृदद 
जे हम अप्रिम अबकाशमे ae हेतु लेने अएबडु। 


( १ ) 


श्री मामा ओ श्री मामी के हमर प्रणाम कहि पेयहुन्ह | 
सतत मन cage जे हम तोहर सफलता दिशि alia 
ज्ञगओने रहैत छौ ओ ताहिसँ फेवल आनन्देटा नहि 
गौरयो होइत अदि। बिशेष कुशल जनिहह ओ 
लीखिके आनन्द afte । इति चैत्र शुक्ल अष्टमी 
बृहस्पति | 


RCS NL 


a nononnrernnt seiner: का बेर 


a 


| वा लेख 
साहित्य किंबा जीनदसे सम्बद्ध कोनहु faqa पर अपन 
ae साधारण जने सुलभतया बोधगस्य waned रूप 
दए ब्यक्त करब प्रश्नन्थ बा लेख gaia wig) अथवा ई कई 
जे जादि से सब लोक के fear अषिक फोफके सम्बन्ध हैक 
ताहि पर साधारण जनक क योग्य कथा अपन FART 
अथवा ज्ञानसँ जिखल जाए तँ ATE, भेल प्रबन्ध । विषयक कोनो 
सीमा नहि छैक; Hag विषय पर प्रबन्ध लिंखल जाए सकैत भि 
परन्तु प्रबन्धक महत्त्व विषय पर नहि de) प्रवन्धक उत्कप 
बैक झोहि लेखकक व्यक्तित्व पर जे आएन अनुभव feat ज्ञान 
र यदि दृदयङ्गम अछि ओ 
आहि प्रसंग अपन BIT अशुभ कथय विचार यदि सहृदयता 
सँ व्यक्त काल भेल सें हेखकफ व्यक्तित्व ओडि खमे रूपध्रतया 
प्रतिबिन्यित भए जाइत अछि) ते प्रबन्ध स्थगत-भाषण feat 
आत्मीय मित्रक संग ETT संपालक RET शब्दक द्वारा भावक 
अभिव्यक्ति थिक | 

wana प्रबन्धक दू. अंग होइत अछि । प्रथम थिक बिचार 
sit दविलोय थिक ओकर अभिव्यक्ति) विचार ओकर प्राण fas, 
अभिव्यक्ति धिक शोकर रूप | दूनक ETA थका, औैक,--एकद्दिसें 
प्रबन्ध उत्तम नदि भए सकेत अछि | अभिव्यत्तिक बिना विचारक 
weg मैए नहि सफैत अधि थो विचारक बिना अभिव्यक्ति 
दोपत ककर? 


(wu) 

अधन्ध-्लेखन एक गोट यला थिक भो ते“ अन्यान्य कला 
जका प्रबन्ध-लेखनहुमे सफलता अभ्यासह्दि सँ सम्भव अधि) 
एहिमे अभ्यासक दू गोट विषय अछि, 

AG) कोनहु विषयक प्रसंग छपन बिचार-घन्दुक संग्रह फोन 
प्रकारे करी? 

(२) विचार-विन्दु्के क्रसघद्ध कए कोना पहलबित करी जाहिर 
प्रबन्ध प्रभावोत्पादक भए सकए? 

बिचार भए सकेत अछि अनुभूति ओ अध्ययन सँ। परन्तु 
छान्नक अनुभूति ओ अध्यवनक एक गोट सीमा होइत ge) ते 
उक छात्र से आकर श्ञानस्तरक श्रनुसारहिँ विचारक आशा कएल 
जाए ada अछि । अतपब लेख लिखबामे छात्रकें एकर चिन्ता 
छोड़ि देवाक चाही जे बिपरक दावतोरूपेश या गम्भीर रीतिएँ 
बिचार-बिमशो भेल बा नहि | 
भाव झैँ यथाधनम्‌ व्यक्त कएल भेल 


शर Baa 
ओ परिमाज्ति 
भाषामै, तँ विचारक पृर्णता नहिःओ अछि, दृष्टिकोण पृण संगत 
नहि अछि, तथापि लेख उपेक्षणीय नहि भए स 
बिषय पर मिल्न-भिगल व्यक्तिक 


त अछि। एकहि 
विषय आ भाषा संब अंश 
मे सर्वथा बिभिन्न भए सकैत अछि, कारण दू safes बिचार" 
सामाथ्यै वा ब्रिचार-सरशि एक रंगक होएव संभव नहि अछि | 
meas अछि जे लेखक पन RAAT भावके 


ब्यक्त करथि ओ ते केबल कतडु पढ्ल किंबा सुनल 
eave उपपादन से कत बड़ बिशेष प्रभावोत्पादक लेखकक 
भपन विचार द्वोप्त जे विचार भ अपन भ्रशुभूति 
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अध्ययनक बले भावना कए सङ्कलित कण संकथि। अता भपलाह, तादि qg tea ओदि पर विचार करी झो अपन 
कोनहु बिषय पर लेख लिखयाफ हो हँ गले लिखब कथमपि| सिद्धान्तक बिरुद्ध महक प्रतिपादन कए अपन मतक समर्शनमे 
आरम्भ नहि करी । विरुद्ध मतक अपन दुद्ध्यनुलार BISA लेखमे रोचकता आनि 

बिषय से एक गोट fergie । एदि रुपै भावना करैत विचारक जेजे बिन्दु हो तकरा 


पहिल कर्सव्य थिक जे जें अनेक पि 
विज्या हो ते से विषय tes जादि से पूर्ण परिचित रही|टिपने जाइ। fewer कतु पूर्ण दाबय, कतडु TTS खण्ड 


ज्ञाहि प्रसङ्ग भावना कए सकी, जादि असङ्ग अध्ययन षा agai गात्र अथवा Fag एक रा ated काज चाल जाएत, ते एतवे 
हो। जे विषय बोधी ताहि पर एकाप्रचित भए मायनर बिक लै बिचारःबिन्दुके ताहि पमे टीप जाहिसँ 
करवाक जाही जाहिसँ विषय यदि परल अछि अथवा ओकर अलु [बित करबाक काल बिचार-सरणि भोतिआ।ए ने जाए। एड 
अघि तें सदा कथा स्मरण भए जाए; उदि विषय पूर्व अधीत ead भावना कए विचारःविन्हुक संप्रहमे जे समव लागत से नष्ट 
अनुभूत नदिओ अघि तथापि ओकरा आधनामे आनि, आ त, थोहिसे लेख लिखबामे सौर्ये टा नहि. हेपत, 
इचज्ुक गोचर कए; धोकर भिन्न-मिल्न ciel बिचार करी युत समयो थोड़ लागत ओ लेख सुन्दर, समीचीन शो क्रमबद्ध 
बिषयक अनुसार प्रबस्ध बर्णुनात्क, विवरणात्मक अथ ke सुबिधानुसार तीनि भागसे atte सकैत छी । आदि, 
त = न्धी ते Fae ait छी। आ 
सिक < च ला ल तख मुख्यत य झो अन्त । लेखके प्रभावोत्पादक बनएब्राक हेतु) पाठकः हक 
शक aes कोनहु ag निक ॥ ७4 के के आकषट Gere हेतु, समस्त लेख पदबाक हुनकामे 
लेख होएत, झो -समस्याके लए बिदारास्सक । परन्तु Fama उत्पत्न करबाक हेतु पिमे सबसँ मामिक, सबसे मुख्य, 
Sa aaa, विवरण ओं Rae _तीनूभए सकैत अछि, Ae सबसे महत्वपूर्ण अंश लेखक आरम्भ ओ अन्त होइत जैक । 
दोइतहूँ अछि, तथापि ओहिमे फोनहु एक अङ्गक प्रधानता. pier sake Geil प 
कारणों झोकरा हि रहैत धी I परीक्षाक षष्टिस त॑ एकर महत्त्व ्यधिक होइत अछि । परीक्षक 


शैली के अक आन अंश पद्थि या नहि, आदि झो अन्त ते नश्य 

वय वक शैलो भिन्न होइत अछि तथा “और र NR व 

Pepe हा gent Fre 3 ae tks । geet से यदि हुनका प्रभावित कए सकल तें लेख सफल 
sco लिकः आरण गेल । 

पन्थक विषयक सुचिधानुसार सामाजिक, राजनीतिक, धामि ae aks त तला 

सांस्कृतिक, साहित्यिक ति अनेक tea बिचारको TE wan गेल aig जे बिचार-बिन्दुक संग्रह विषयक 
के [मान्य शान ओ अध्ययन पर निर्भर रद्दैत अछि तथा ताद 


आति सकैत छी । प्रत्येक वस्तुक TNT होइत छक, नोक 


| | et) 4 


ज्ञालमे भोतियाए जाएत। अतण भूमिका cea लिखी जे 
बड्कीटा नदि हो, ओई बात सतत भ्यानमे रहए जे भूमिका 
बिषदसँ सम्बद्ध हो तथा ओदिसे बिषय पर पूर्ण प्रकाश पढ्ए । 
फौशलसे विषयको स्पष्ट करैत जे भूमिका छोटचोन होएत से 
wang दोएत शो तादिस विषय ततया आकर्षक भए जाएत 
जेलेख अबश्य रोचक doa) उदाहरणक हेतु मानि लि जे 
अहाँके “संयुक्त-राष्ट्रसह” पर प्रबन्ध लिखबाक अछि तें अह 
विपयअवेशमे एन भूमिका लिखी जाहिसँ पचीस बर्षक अभ्य- 
cact दू चरि विश्वव्यापी युद्धक विभीषिका स्पष्ट हो अ 
बिज्ञानरसे दिनानुदिन नर-संहारकजे भीषणुतर साधन सेब 
प्रस्तुत कएल जाए रहल अछि तकरा RAT MATT 
डन्मूलनक आतङ्क द्योतित हो। सानब-जीवनमे खेलन्कूदक स्थान 
पर यदि प्रबन्ध लिखबाक अछि तँ “खि-कूंद्क प्रवृत्तिमे ने 
अनिवार्यता अधि ने बास्तविक के देश्य होइत अधि, ओ 
स्वेच्छा एबं आन्तरिक उमङ्गसँ प्रेरित थिक”, एकरा स्पष्ट 
ata भूमिका विपयअवेशक सुन्दर पबे रोचक आरम्भ gral 

एक गोट रीति इदो अछि जे प्रचलित कहवी अथवा को [नो 
नीति-कथा कहि लेख आरम्भ करी परन्तु ई काज सुलभ नहि 
अछि। एइन कहबी अधवा फथा लगले स्फृति हो तखन तें 
बढ़ सुन्दर परन्तु से यदि नहि भेल तखन तें उल्ले लेख व्यर्थ 
बढि जाएत आ आरम्भ fare सवथा सम्बद्ध नहि रले 
झाकर्षक नहि ge पाओत | 

तखन विद्वान कबि अथवा अन्यहि भाषाक कोनहु उदाइरणसँ 


आरम्भ कोना करी ) (हि प्रसङ्ग 
i जञ भए सकैत अछि । दै निर्भर अधि लेखकक जान, सुबिधा 
sit nate पर । आवश्यक TANT अछि जे लेखक प्रथमि 
+ बाक्यमे बिषयक चर्चा भए जाए। TRA नहि हो जे आरम हिमे 
| Farag” उपस्थित करयामे ओमराए जाइ । ते wate रीति 
॥ पलप चर्चा कएक्ष जाश अछि जादिसें हेख आरम्म क्याम 
| सुलभता हो, ब्रिब।र-सरशिक डपस्थापलमे सहायता हो । 
|! 
! 


लेख आरम्भ करबाक सबसे सुन्दर प्रकार अछि जे रेक 


ड त, af 
बिषयक परिचय आकर परिभाषास आरम्भ करा, जाहि बिषय 
कण आकर लष 


कारन 


पर लेख लिखबाक अछि तकर विश 
बहार करी यदनुसार आगौं लेख यद्ए। IES ई रीति सुगम 
नहि, अछि । कोनहु विषयक परिभाषा करब कठिन होइत अछि 
ओ परीक्षा-भवनमे Gea जानल नहि अछि तखन चदप्ट 
परिभाषा बनाएहेब साधारणतया सम्भव नह अछि झो से 
परिभाषा यदि निष्ठ नहि भेल तखन लेखक FET नष्ट भए 
sat | 

A दोसर रीति अछि भूमिका लीखि आरम्भ करी) fae 
अशक ६ प्रकार अत्यन्त प्रशस्त अछि, आकपकों पूर्ण मध 
सकैत अछि परन्तु ण्हमे सतर्क रहघाक बढ़ योजन क । 
भूमिका लिखैत a सम्बद्ध अथा अश्रासङ्गिक बिषय 
आवि गेल तखन ते fers जे मुख्य लक्ष्य अछि से घाग 


= 
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शेख प्रारम्भ करी सेदो सनातन रीति अछि ओ बड़ प्रशस्त fe | 
ई रीति बड़ मर्मस्पशौं होइत अछि थो एहिसं पाठकक ध्यान येड 
qanarel आक्कृष्ट भए asa । परन्तु इहो रीति तेक सुगम 
नहि छि । उदाहरण अथवा उद्धरणक प्रयोग आरम्महिे नहि, 
Bad ओकर कतहु प्रयोग करबामे दू बाहक रूतत ध्यान रहए | 
प्रथम तें ई जे उदाहरण वा उद्धरण सोली आना विषयक आए 
ण एहन हों जे हृदयके 
[नक सदुः 


कूल हौ, संगत हो, तथा उदाहरण वा दद्ध 
मोढ़ि देअए। 


पयोग पः are हो तँ संरक्ृतक प्रेसिद्ध एजीक-- 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भव्ति वित्तस्य 
यो न ददाति न शुक्ते तस्य तृतीया गतिभबति | 
अर्थातू--वित्तक तनि गोट गति हक, दान, भोग थो नाश 
तथा जे ने दान करैत छथि ने भोग करेत छथि तनिक 
बिश्वक तेस गति होइत BRE, नाश । 

३ यदि लोखि विषयक आरम्भ करी तखन a pp जे आधा 
काज भए गेल | परन्तु ORT उदाहरण अथवा उद्धरण ठीक 
समय पर स्फूहिँ हो तथा से विषयक सरथा उपयुक्त हो तखन ने। 
से यदि नहि भेल तखन तँ पुति परिणाम उल्लटले ATCA | 

जेने महत्त्वपूर्ण प्रवन्धक आरम्भ दोइत अछि तेहने ओकर 
अन्त Bal दोइत अछि | sare अन्तिम पंक्ति पाठकक हृदय 
पर अपन प्रभाव अवश्य छोडि देत झं लेखकक safes 
झभिव्यक्ति, लेखक सब्र अधिक प्रभाव, झन्तहिसँँ भए aed 
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afte | आतएव एदि प्रसंग पूर्ण अवधानता अपेक्षित छैक । 
कतेक विद्यार्थी लेख लिखैत जाइत छथि ओ जेना Sar कथाक 
स्फूर्ति मेलैन्दि faa गेलाह। पूर्वापर सन्वर्भक यदि ध्यान 
नदि रहल तँ विषयक प्राचुये रहितहुँ लेखमे आकर्षण नहि aaa 
aa अढि ओ अन्तमे तै से यदि नहि मेल से संपूर्ण लेख प्रभाबो- 
त्पादकतास शून्य रहि ज्ञाएत । प्रबन्धक अन्त संपूर्ण प्रबन्धक 
“लार” दोएवाक चाही, ओ णन होएबाक चाही जकरा पश्चात्‌ 
पुनि fag aaa शेष नदि रहि जाए | छो की त मध्यमे उत्थापित 
तक पर आशित “निष्कर्ष” हो, अथवा लेखकक अपन “विचार” 
हो, अथवा भविष्यक देतु लेखकक “आशा” हो किंवा हुनक 
“समि? हो अथवा भावात्मक्र “अभिब्यक्ति” हो। यथा लोकः 
सेबा पर प्रबन्ध लिखो त थोकर अन्तमे यदि कही जे “लोकसेवा 
ang ब्याबहदारिक देशःभक्ति थिक” त है बड़ सुन्दर अन्त होएत । 
पुस्तकालय आ ओकर उपयोगिता पर लेख लिखेत ओकरा era 
काक थिक ई फहि जे नीक नीक पुस्तकक सुन्दर संग्रहुरौं 
जनताक अधिकाविक इपयोगक द्वारहि“ ज्ञनतन्त्रक सफलता ओ 
[तक भविष्य प्रत्याशित अछि” । फेओ केओ सम्पूर्ण 
तकबितकंक सारांश fag, पांतीमे arat दए प्रबन्धको समाप्त 
गै भावनात्मक प्रबाहयुक्त अथबा कविताक 
कौत छथि। ई सब सुन्दर रीति fas | 
विषयक्र प्रसंग लेखकक विचार-हष्टि अन्तमे रपट भए जाए 
ओ से dass अपन अनुभत्र, छगन बिचार, अपन 
भय प्रतीत हो एतवे आवश्यक अछि । लेख भेल लेखकक 
रि क्ति झो से सबसे सुन्दर री 


[| wwe) 


झन्तहिमे भए सकैत अछि । अतएब एकर नीक जकाँ अभ्यास 
करबाक चाही जे लेखक अन्त कोना अभावोत्पादक ees, भो 
कोन प्रकारे” आकर्षक भए सकत । एदि हेतु पूर्ण साकाँच रहलासँ 
लेख सफल भए सकत अन्यथा नहि | 
पाठकक चित्तके आकृष्ट करबाक देतु, fae रोचक 
बनएबाक हेतु ओ लेखकक अपन व्यक्तित्वके स्पष्टतया अभिव्यक्त 
करबाक हेतु प्रबन्धक आदि थ्री अस्त अले महत्त्वपूर्ण हो परन्तु 
शुरू प्रबन्ध धोइत अहि अकर मध्य भाग ज्ञाहिमे लेखक अपन 
आनुअष अपन भाव किया अपन बिचार व्यक्त करैत छथि । 
भायमें तक-बितर्क, बर्सन-विवरण अरति लेखक 
एहीमै विषयक विभिन्न ew यथां 
सांस्कृतिक, बिचार कएल जाइत 


( १४५ ) 


| कनेको सन्दे नहि dere she । एहिमे कोनो सन्देह 
नहि जे ई तखनहि पूर्ण सम्भव भए सकैत अछि जखन विषय 
nag लेखकक ज्ञान आओ अनुभव दूू परिच्छिन्न रहत परख 
जेहन गम्भीरता ओ स्थिरतासँ बेचार-विन्दुक सङमद्द कएने रहब 
naa सुगमता ओ चमत्कारसँ एहि. भागक पल्लबित्त कण सकध | 
बिचार सबल ओ पुष हो, बिचारःसरणि युक्तियुक्त ओ wm 
हि, विपयक उपस्थापन कौशाजसँ कएल जाए, दृष्टि कोण उदार ओ 
भामदस शत्य हो -इएद्द बिक उयत्तित्वक चमत्कार ओ से सब 
ties समक्ष राखि यदि बिचार-बिन्दुक संग्रह एवं ओकरा 
cared’ शब्दमे उपस्थित कण सकल ते लेख अवश्ये रोचक 
rea । 

चो अन्तम ते” शब्दःदैक्षीक प्रसन्न बिछु बहव सेहो छायः 
[यक लेखमे शब्द शुद्ध-शुद्ध लिखः i न्यास 
रल, सुगम, सुलगतया खोधगम्य हो 
धया aes दोप कदाच पाठक क्षमा TT सक्थि, परीक्षक 
शकरा ओतेक ऋ,र ded नहि देखधि परन्तु भाषाक sate 
सर्यथा aaa gaa जाएत। बड़ पैष पैथ शब्द लिखब, 
/लक्षारिंक भाषाक प्रयोग करब, वाक्य ततेक der लिखब जे 
[ति कोना ea प्ररम्म कपने छी से बिसरि ज्ञाए--ई सब 
लीक दोप थिक। यदि एहि सबहिक सफलता-पूर्वक प्रयोग 
n सफल तन तैं क्षति नहि परन्तु से यदि नहि भेल तखन 
frame naga कए चललहु Ta प्रदर्शित भए ज्ञाएव 
पुता | एड्स बचयाक चाही । भाषा शुद्ध हो तथा aft 
(जिव झो ओकर AAG नदि GET FAT भ्यानमे रहए ओ से 


वस्तुतः णी 
मुख्य यस्तु रहैत अछि | 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, 
कष्ट | बिषयक प्रति विरोधी मत अतिपादन शो तकर समुचित 
खण्डन-मण्डनसौँ बिपयफ ark मथन कए निष्कर्ष बहार करबाक 
इएह स्थान शिंक । पद्व अंशमे लेखके बिचारक कार्पण्य नहि 
करवाक चाही । एहिमे डदाहरण। AIPA, अङ्क आदि जादि 
से सब्र tate थिक। आवश्यक 
एतबण जे लेखके अपन मन्तव्य (थर दो, अपन दृष्टि एफीत 
हो, कथ्य विषयक प्रसङ्ग अपन बिचार निर्णीत हो। सकरा 
बरिचार-थिन्दुक क्रमस बढ्डैत एहिरूपेँ निष्फर्षक दिशि चली जे 
एक अंशसे दोसर अंश सर्वथा सम्बद्ध ओ संलग्न प्रतीत at 
कोनहु कथाके कतहु राखि yak लेख रोचक नहि भए सत 
अगि पक कथासें दोसर कषा वादिएपे' aim दो जे दृहक 


कथुसँ अपन विचारक पुष्टि ही 


ooo 
प्रैपन्धक सची जाहि प्रसङ्ग विचार-बिनदुक एतए संगर 
कएल श्रद्षि +-- 


मिथिलाक प्राचीनता 
मैथिली-साहित्वक प्रगति 


[१४६ ] 


ओहि प्रसंग अहक मानसिक व्यापार कोन 
| उपस्थित कोना करेत छी 
लेख किखबामें पाण्डित्य प्रद 


i (बिषय कोनो रहओ, 
(> पक होइत अछि ओ तकरा आ 


सणहूटा एहिमे देखल जाएत । तते 
sind विशेष उपकारक होएत Anas प्रदर्शन, भावके BRET ३, मिथिलाक संस्कृति 
kf बिशेष प्रभावोत्यादक द्वोएत भापाक चमत्कार | दू, ब्यक्ति Sa ४, तिरहुता लिपि 
\ एक रंगक नदि हीइत छयि तदना द्‌. व्यक्तिक लिखल लेखों ५ ५, विश्वशास्तिक प्रश्न 
साक नहि हएत । लेखक कानो मापदण्ड नहि छेकः कोनहुँ रीति ६, भूदानन्यज्ञ 
स अद्दाँ अपन व्यक्तित्व अभिव्यक्त कए सकलहुँ ते अहक aa ७, शिक्षाक माध्यम { 
सफल भए गेल ओ जे ई एक कला बिक ते एकर अभ्यास करव 5, सामूहिक-बिकास-योजना 
। लतान्त आवश्यक ओ सब कला जका एम gata | € & कृषिक उम्नति 
आपाक, शैलीक, विचारक--सब FA dia अपेक्षित देत १०, -अम्तक समस्या 
अछि) १३, aries समस्या 
एहिंठाम आदश-स्वरूप FAT बिषय पर बिचारःबिनदुक हक लआबाए 
सङ्कलन कए देल गेल अछि जकरा मनन फण छात्रलोकनि कोनहु ah. Sa 
बिषय पर कोना 'बिचार करी' तकर मार्गदशन पाबधि । ई सब See SIRI 
१५, संस्कृतभाषा 


साबाँशिक नहि अधि, एक गोड सरणि मात्र safes करैत अछि 


झो ताही रूपमे एकरा देखबाक थिक । १६, राष्ट्रमापाक प्रश्न 


१७, मातृभाषा ओ राष्ट्रभाषा 
१८, शङ्रेजी भाषाक अयोज्नन 
१९, ete सबसे प्रिय पोथी 
मिथिला प्रात्तक प्रश्न 


— Bo 


Ro, 


tw 
चन्दा “का नययुगक संस्थापकू--विपय, wa, भाषा सब 
सकल जनक अनुभबसिद्ध--सकल-जनहितक कामता। पत्रः 
पत्रिकाक आरम्भ परन्तु पुनः ओहि सबके बर्गीय रखथाक TI 
उन्नति प्रतिरुदध | 
भुबनजीक प्रयत्न-दुलितक प्रति हुनक दृष्टि-मुक्तक ज्ञकरा 
अक्षरेजीमै Lyric फद्दैत छिऐक हुतकद्दिसों आरम्भ | 
सर्वाङ्गीण उन्नतिमे बाधक विदेशी सरकारक नीति-- 
figs भिन्न प्रान्त जनक द्रोप थो बिरोध--सरकारक था 
विश्वविधालयक स्वीकृति नहि रहतातें प्रचारमे बाधा--दिन्दीक 
sifted’ धाधा-हिन्दीक प्रचारसे लोकक उपेचा--वर्गीय 
दोएबॉक आशङ्कास' श्राह्मण 'ओ कायस्थसँ भिन्न aie उपेक्षा | 
लोक साहित्य दो, भाषाक स्वरुप स्थिर दवो परन्तु 
ताहि dat सष क्षेत्रक लोकको स्वतत्त्रता-गद्य- 
साहित्यक विकरास--पत्र-पत्रिकाक सुन्दर व्यबस्था= 
लोकमे भाषाक प्रति आदरक भावना | 
नब साहित्य cea हो जाहिमे सकल लोक "अपन जीवनक 
प्रतिबिम्ध पाए । तखनहि साहित्य लो यथार्थ 
लोक साहित्य दोएत। एक बेरि लोकक रुचि जागरित भेल 
तन पुनि एकर बिकासफे एहि लोक-युगमे फे रोकि सकत ? 


| संस्कृति 


स्त्रभावात्‌ तीरमुक्तीयाः स्बगुणगर्बिणों भवन्ति | 
( विद्यापति--पुरुषपरीक्षा--गीतविद्यकधा ) 
संस्कृति फी थिक ! एकर व्यापकता। संस्कार जे बिनु 
शिखश्रोनहि fing अपन गुरुगणसँ सौखि जाइत अछि | 
मिथिल्ञाक आचार प्निल्ल-जन्मसों शर अरण पर्यन्त, प्रातः 
Berd लए शयन धरिंक, नित्य नैमित्तिक, काम्य, झुचि, समय- 
शुदि, विवाइ-विचार भिन्न--ऐदिक शो पारलौकिक । तकर 
फारणः-मियिलाक प्राचीन परम्परा - अनासक्त कमंयोग ma 
fore जन्मभूमि, ब्रखसक्घक स्थापना~ ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
शो ज्ञातियत अधिकार-विद्याक व्यवसाय - ऐहिक सुखक प्रति 
उपेच्षा-युद्धक सबंधा अभाव ब्राहाणक प्रधानता--राजनीतिक 
स्वतन्त्रताक प्रति उपेक्षा, सामाजिक स्वतन्ब्रताक प्रति आस्था- 
ताहूमे व्यक्तिगत स्वातन्श्य | 


स्वगुणगबी -अनकासे अपनामे भेदक भाष ओ ताहि विषयमे 
आत्मगौरव, आत्मसंयम - स्त्रोगणक आदर-स्त्रीगणक शिक्षा 
स्त्रीधनक प्रति उदार भाव ( फानूलक zea”) समय समय पर 
समाजक नब संघटन ओ तदनुरूप आचार, विचार, ब्यबहारक 
सुचार-प्राचीनताक रक्षा करैत समयानुकूलता- सदिष्छुता-धर्ममे, 
व्ययहारमे, आचारमे। एकहि परिवारमे वैष्ण, शाक्त ओ 
Faas मति स्नेहु- अपन लिपि, अपन पतडा, अपन 


( १५४) 
व्यवहार, विद्यामे अभिरुचि, ब्यापारमे अपढुता, राजनीतिमे 
अरुचि, धर्ममे आस्था, परल्लोकमे विश्यास, बिनीदप्रियता | 

कतहु देखब, बेष-भूषा, चाल्लिन्दोलि, बाजब-भूकब, भोजनः 
साजन, फवा-बार्त्ता, शुचिनिष्ठा, गण्पसप्प, दँसीठट्ठा, आचार- 
व्यवहार-- सब Sie जाएब जे ई मैथिज्ञ थिकाह, तिरहुतिभा 
थिका | 


तिरहुता--लिपि 

भाषा ओ लिपिक समातन सम्बन्ध --मिथ्िला-भाषाक सङ्ग 
मभिचिलाक लिपिक इतिहास । जहिना भारतक पूर्वीय अखलमे 
Afra प्रथम साहित्यक भाषा, तहिना एकर लिपि सेहो मूल । 
प्राच्य अपश्र'श भाषा एहि सब भाषाक जननी झो गुप्लोत्तर- 
कालीन लिपि एदि सथ लिपिक मूल । सातम शताब्द्साँ तिरहुता 
लिपिक लेख प्राप्त-सबर्सो प्राचीन आदिस्यसेनक सन्दारगिरिक 
i शिलालैख--बंगला, seer, आसामी ओ नेपाली लिपिक सङ्ग 
| तिरहुता लिपिक साम्य | 

सए वर्ष पूर्व घरि मिबिलपमे इए टा झिपि। देवनागर 
लिपि एदि परास्त हेतु बिदेशी" । मिथिलाक सत्र प्राचीन 
पोथी एही लिपिमे । 

seit शासन-कालक प्रारम्भमे सिथिला-भापाक डपेक्षा 
शो तिरहुता दी एतुका माकुमापा भेल ओ ते 
देवनागर लिपि। छापा देवनागरक प्रचार झो तिरहुताक 


fie 


=| १५५) 
क्रमिक लोप) यत्त'मान परिस्थिति--एकर क्षाता नवीनमे विरल । 
एड्टिमे सुविधाः--शीघ्र लिखल जाए, एहि अq्चलक सभ 
क्षिपिक सङ्ग समानता] 

एहिमे दोपा-बहुत अक्षर, संयुक्ताचरो भिन्न। छापाक 
अभाव | 

अविष्यः-यदि लिपि नहि सुधारब ते प्रचार नहि 
लिपि नहि र्त तँ भाषा नहि रहि सकत। प्राचीन पोथी 
षद्ल ? एकता sara अपेक्षित परन्तु पताक हेतु एकणँ 
भिन्न: उचित नहि | wang जँ मिथिलाक अपन प्राचीन 
अस्तित्व ओ प्रथक्त्य अभिप्रेत दो तै लिपिक पुन; प्रचार झआव- 
श्यक; ताहि बिनु भाषाक agar नहि रहि सफत ओ विनु भाषाक 
संस्कृति लुप्त भए ज्ञाएत | 


ft | 


—eo— 


विश्व-शान्तिक प्रश्न 
aie ade मध्वमे दू गोट विश्वव्यापी युद्धक विभीषिका- 
सन्त्रस्त मानव-जाति--विज्ञानक द्वारा आविप्कृत नरसंहारक 
साधनक प्रचुर्ता-अम्निम gat विजयी ओ बिजित दूहूक 
आमूलनाश अवश्यम्भावी | 
झन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमै एखनहु साम्राञ्यक विस्तारक लिप्सा, 
पारस्परिक प्रतिस्पर्षों, आतङ्क | 
बिश्व-शान्तिक चिन्ता सबके समान परन्तु जीवनक कठिन 
समस्या सुखद स्वप्न वा निर्दोष भाबनासौं नहि सुधरत | एहि ह 


| १५६ ) 
बस्तु-स्थितिक सम्यक्‌ ज्ञान; राजनीतिज्ञ ee नदि, साधारण 
seg आसन्न सङ्कटक पूर्ण परिचय दो । 

प्रथम मद्दावुद्धक परचात्‌ “लीग आफ ara”, एहि, मदा 
युद्धक पश्चात्‌ “संयुक्ता संब”क स्थापना) ICS परिणाम! 
राष्ट्रक परम्परा दूषित, नैतिक अ।प्रहरों केओ कोनहुँ निर्णयक 
स्वौकार नहि करताह । 

विश्व-शान्तिक हेतु जनताक शिक्षा आवश्यक, राजनीतिक 
एकरा सम्हारि नहि सफताह। संसारक बारूदूखानामे केसो 
बताह दिआसलाइक एकटा काठी सुनगाए फेकि संसारके ध्वस्त 
कए Ya) 
विश्व-शान्तिफ सथर पेघ सङ्कट आर्थिक असमानता--बणु- 
भेद, पारस्परिक अविश्वास | 

यदि संयुक्तराष्ट्रमे विभिन्‍न सरकारक प्र तन निधि नहि, विभिन्न 
देशक जनताक प्रतिनिधि जाए तँ कदाच ई सम्भव हो । 

वरण्तु जीबनक महत्व भौतिक मात्र नदि, आध्यात्मिक | 
एकर प्रचार हो । मुदा लीग मुइल, संयुक्त-राष्ट्र्ंघ दए गेल; 
तहिना राष्ट्रसंघहुर्णों विश्व-सरकार अथवा चिश्य-पार्लकुँट भए जाए 
जे विश्व-शान्ति स्थिर राखए, इए टा आशा | 


भूदान-यन्न 


एहि यज्ञक विधाता गांधीजीक प्रमुख अनुयायी सन्त बिनोबा 
भावे--दानक जच्य पारलौकिक नदि प्रत्युत सम-विभाजन | पकर 


(१७) 

आशय “भूमिक भ्रेम-पूर्ण सस-विभाजन अर्थात्‌ उचित बाँट”। 
हौँ ६ यज्ञ आधुनिक ओ क्रान्तिकारी | 

प्रेरणा गॉँधीजीएँ प्राप्त | हुनक राभराज्य St आन-स्वराजक 
आदशंमे जमीनक समस्याक समाधान | 

स्वराञ्यक पश्चात्‌ बिनोबाजीक कल्पना--आरस्म १८ अप्रैल 
१९५१। पाँच करोड एकड्क लक्ष्य पाएरहि गाम-गाम भ्रमण 
आ सबसँ अपन भूमिक छठम अंशक दान aes) ओहि 
जमीनक ओहि mat भूमिददीनके' दान। यातर ते भूदानक 
सङ्ग-सङ्ग सम्पत्ति-दानक योजना जाहिमे जकरा भूमि नहें हो 
सम्पत्ति हो, टाका हो, से ace देअए । सेद्दो जकरा नहि दो 
तकरा हेतु श्रमदानक योजना । फोशी-विकास-योजनासे बिनोबा- 
ज्ञीक ्रमदानन्योजनासँ अप्रत्याशित सफकताक सम्भावना | 

आन देशमे जमीनक बैँटबारासँ बिनोवाजीक योजना-विलक्षण | 

ई कानून बनाएको नहि, बलजोरी नहि, ठकिके नहि, प्रेमसँ, 
स्बैच्छासँ, दान देअए कहैत छथि। हुनक आदश गीताक 
“तैद॑तानभ्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्वेन एव सः” अर्थात्‌ जकरासँ 
ज्ञे बस्तु पादी से यदि बिनु झोकरा देल ओग करी तें से चोरि 
थिक-समाजराँ जे हमरा धन, सम्पत्ति वा भूमि भेटल अछि 
तकर फलस यदि हम समाजकेँ बिनु देलहिँ भोग कएल तँ 
हमर से भोग चोरि भेल । महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश आ 
सबसे बेसी विहारमे बिनोबाजीक यज्ञमे आशातीत सफलता | 


__ लोकम सन्देदः--(१) आनःआन निधि जकाँ एहूमे अन्याय 
dea? परन्तु जमीन में गामहिमे cea, केशो उठाएके लए 


=| siete । उचित थिक जे गामक जमौनबला स्थयं जमीन 
atte देए परन्तु से नहि होइत अछि ते हुनका पड्ए 
पडल । (२) कानून धनबाए किएक ने जमीन छीन लैत छी ! 
qeg बिनोबाजीक आदर्श शोपण-द्वीन समाज ओ सबोंदयक 
शैली पर। ओ प्रेम एवं स्वेच्छित दानक नवीन प्रकार बहार 
कएल | सफक भेल तँ जे adage नदि कए सकल से कए 
देत; जें स+ल नहि भेल तखन कानूलक शरण frets पड़त | 
ada समता चाहत अछि परन्तु ओकर रीति संसार 
भयभीत अकि; भूदानः्यह्ञ भय Gat परिणत कए संसारमै 
एक नबयुग आनए चाहैत अछि । 


age 


शिक्षाक माध्यम 


जाहि भाषा द्वारा छात्रके fear देल जाए से ओहि शिक्षाक 
माध्यम भेल | 

शिक्षाक मिन्न-भिन्न स्तर--प्रारस्भिफ, माध्यमिक ओ उच्च | 
तदनुसार छान्न: शक्तिमें अन्तर | 


आपाक कठिनता बिषय-म्रहशमे वाधक नहि दो तें मात- 
आपाक द्वारा शिक्षा परमावश्यक । माठ्माषामे छबगति शिशुक 
बिचार-शक्ति ओ भावाभिव्यक्ति दृ हमे साधक | 

क्रमशः प्रान्तीय भाषा, राष्ट्रभाषा ओ कमसे कम एक गोट 
विश्वभाषाक ज्ञान आवश्यक, परन्तु ओकर ज्ञान ततवे आवश्यक 


जाहिसे भाषक वूझि सकी, aad” व्यक्त कए सकी । मात-भापाक 
स्थान दोसर कोनो भाषा नदि लए सकैत अछि। 

आन भाषाक माध्यम शिक्षाक 
अबगति शिथिल करत, सांस्कृतिक चे 
नेसगिंक गुणक बिकासमे 


ति मन्द करत, माठुभापाक 
नाक रोधक होएत, शिशुक 


धक होएत | 


गान्धीजी माठ्भाषाक माध्यमक पक्तपाती-शिक्षा-विशेषज्ञ 
एकर पक्षपाती । अन्य भन्पाक आधिपत्यसँ संस्कृतिक वानि 
ओ ते सब्र भाषाक aq 


गस्पर्य--शिश्जुक सर्वाज्ञीण विकास--केबल 
माठ्भाषाक माध्यमसँ सम्भव | 


न 


सामूहिक विकास योजना 
बिषयअवेश/-- भारत सरकासक अनेक राष्ट्रिय बिकास: 
योजनामे एक = परन्तु आनसं भिन्न, कारण, पूर्णरूप ई सरकारी 
योजना नहि, अधे-सरकारी संस्था जाहिमे श्रम सदशा जनताक 


अपना Sais ऊ च करए। नेहरू उक्ति जे राष्ट्र उन्नति देतु 
शारीरिक श्रम करए पढ़त | ग्राम-स्वराग्यक स्थापनाक स्वप्न 
| गान्धीजींक । ae) स्वप्नके साकार करबाक सरकारी 
योजना। किसानक off आमभधाम देशमे गरीबी, आशिषा भो 


[5 ( १६०) 
पुरान अशैव्यवस्थाके दूर करवाफ हेतु पामीण समुदायकै ate 
f योजना) 


क्रम: प्रत्येक दृष्टिले परामीण ज्ञीयनक उम्नति--खैतीक i 
भूमि तैर करव, खाड, adh, नीक ीआ, नहर, सर्फ, 
शिक्षालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, नीक कूप इनार, चीक घर, 
बाटघाट, HATA, कल्नाकौशल, सास्कृतिक प्रदर्श, प्रशिक्षण 
केन्द्र, प्रामोगोग, उद्यान) पशुचिफित्सा, माछक उत्पादन हदि | 


गामसँ आरम्भ कए. area, नागरिक Ba | आरम्भ २ अक्ट 
#ऋ८६४० घर्गमील) जनसंख्या 


घर १६४५९। ५५ योजना, पेत्रफल 

प्रायः डेद करोड़, गामफ संख्या ६६४६४। ५९१ केन्द्रमे काज 
आरम्भ भेल; तीन अर्षेक योजना । व्यय ४५ प्रतिशत केन्द्रीय 

सरकार, २५ प्रतिशत राज्य सरकार, व्ययक एक अंश अमेरिकाक 

सहायतां प्राप्त मेज अछि । केन्द्रीय समितिरो एकर प्रबन्ध \ 
बिहारमे चारि गौट योजना । सफलता आशातीत | परम्तु से 
झबलम्बित अछि जनताक सहयोग पर। एहिमे दोएई भक्ति 
जञ ई विदेशी oat ata अछि ओ एहिमे खीगण, आदिम जाति; 
हरिजन-पक्ुआएल ज्ञाति सबहिक हेतु स्थान नहि, अछि | परन्तु 
खिदेशी धन आदर्शक हत्या कए aie लेल गेल अधि BS 


सौदादंपूर्ण सहायताक हपमे अछि 
अधि | एकर प्रगतिक क्रम अछि एक a 
कमे ज्ञाएव भ्रो पहि रुपै कदा! समस्त 


छो बिकासरोँ लाभ सबके 
रमे बिकास कण TET 
देशक गामफें सुधारष । दरिद्रता | 


(१६१ ) 


bea एदिमे मन सहयोग दान फरए शो गामक सुधार कर 
| ज्ञीफ स्वप्तकें सत्य करण तथा रामरोज्य स्थापित करए | 


सके 
हमर क्ृषिक उन्नति 


भारतमे कृषिक महस्व--आार्धिक जीबनक क्राधाए--पचहत्तरि 
प्रतिशत कृषि पर अवलम्बित, अद्योगमे लागल लोकक पेएसडि 
प्रतिशत eftet सम्बद्ध--भारतमे प्राथमिक साधन, धन, भ £ थु 
हृतीयांश कृषिसँ उपलब्ध । परन्तु महस्य ओ hi शत अला 
सल्तुलन नहि | 
उद्योगक कमी तें खेत पर वोझ) खेती लाभप्रद नहि, खेत 
खण्ड खण्ड भर रहल श्र आङरेजक maak भारतंक 
औद्योगिक नीति देशादिंतक प्रतिकूल । थनल माल एतए शरण, 
etfs माल जाए। किसान ऋणग्र॑स्त। ७० प्रतिशत विहर 
लाभप्रद खेत। आवाद जमीनक १% प्रतिशत 
४ प्रतिशत लोकक हाथमे । जमीन पर ते बोक wit असम बेद 
ण । स्विति सुधरि नदि रहल अधि, {६६६-३६ में कृषिक लता 
हे १०० छल हँ १६४७-४८ में ६५। देश-विभाजनसौँ स्थिति वि 
हर, लोक भारतमे ७५ प्रतिशत, आबादी ७० अतिशव | 
aan हेतु भारत झन्य देश पर निः 
gaat 'आवए, देशक बन मान 


परि 
अद्योगक हेतु काँच माल 


६ | शई ) 


( १६९ ) 
दोजनाक कसौडीः--डस्पावन॥ढि, जोषन-स्तरमे उन्नति | २०२१; तहिना दूध आदि पौष्टिक पदार्थ, चीनी, तरकारी, 
सामाजिक न्याय | ८ 
दुरबस्थाक कारणः--धतेमान कृषि-पद्धति; सामाजिक आर्थिक 
व्यबस्था व्यक्तिबादी पद्धति--जनसंख्यामे बृद्धि-- खेत BAAR 
aa मास काज नहि---पू'जी लगाए झसम्भय। 
एकर उपाय - खेत लामभरद बनाओल ज्ञाए--पूँजीक व्यवस्था 
--भूमिकानूनमे परिवर्तं न--भूमिःस्वामित्थक आमुल परियतेन-- 
(१) सरकार आ खतिहरमे सात्‌ सम्बन्ध (९) aq 
मुक्ति (३) उत्तराधिकार कानूनमे आवश्यक संशोधन। 
जमीनक पुनविंतरण्‌।--लभिप्रद खेतसँ कन फफरडु नदि दो, 
जे जमीन जोतए तकरहि जमीन रए; ज्ञौवन-स्तर seca हेतु 
देशक ओऔद्योगिकरण-पिशेषतः कृषि-खुघारक हेतु पूँजीक व्यवस्था | 
कृषि आकाश पर नहि निर्भर ce हें बाडिक नियन्त्रण, ser 
व्यबस्था | 
लक्ष्य daa उत्पादन वृद्धि नहि, जीबन-स्तरमै 
प्रत्युत किसानमे नवजीयन झो aes सञ्त्वार-भारतीथ जत 
तान्त्रिक समाज्ञक Og थिक समुल्नत बिकेन्द्रित कृषि-व्यवस्था | 


अन्नक समस्या 


मानवजातिक समक्ष, आदिर बढ़का समस्या अन्नक 
अन्तक उत्पादन कम, जनसंख्यामै बृद्धि अधिक । एः 
३२४३ wah भोजन भेटैत भि, बिल्लायतमे ३००५ भारतीय 


४० प्रतिशत लोकः 


यदेष्ट भोजन, ६० प्रतिशत 
a नहि | 


के परिमाण चा Qbear Fag दृष्टिर उचित 
सत्तरि देशक सूचीमे भारत केबल सात देशे wet अडि। 
परिणामः--शतिमुस्वु-संख्या, aera, व्याधिक अधिकता- 
स्वास्थ्य-हाससो कार्यशक्तिक हास, कायेशक्तिक हास उत्तादनमे 
कमी | 
आन्न-पमस्याक दू हृष्टि--सास्कालिक ओ दीर्घकालीन । 
झन्नक कः रण, कम उत्पादन, ale प्रथक्‌ होएव, देशक 
विभाजन, आयातसाँ निर्वाह से ages कारण बन्द ओ 
बन्नालमे श्रकाल--अकाल पूर्वाहूँ गुदा कास्णम्तरें, यातायातक 
agit US MYR अकालक कारण देशमै अन्तक कम 
उत्पादन ओं जनसंख्यामे बृद्धि । 
दौनीक ब्यवस्था नहि--बाढ़ि ओ 
--भूमि-सम्बस्धी कानून--अलाभ- 
तँ बर्षाक कमी। 
उस्यादूनक क्रम इण्ड अछि जे १६५० मे जतबा प्रतिं ब्यक्तिको 


(ति मात्र 


अन्न देल जाइत छल सदझुसार १६५६ में ५० लाख टन अन्न 

अन्न भर्याप्त नदि छल । थाध सेर प्रति व्यक्तिकें 
द में प्रायः डेढ कोटि दन अन्न घटत | 

रोकवाक अछि तँ उत्पादन यढाउ, अस्तः 


fae. अछिः--रै्ति 


इत्पादन-बूद्धि खेतीक 
भूमिक पुनिर्वितरण, 


सरकारक साक्षात सम्बन्ध, दे 'खलीसँ मुक्ति; 
कुषि-ब्यवस्थामे आमूलं परियतन। 
फ करव--व्यक्तिबादी कृषि नहि, सह 
(Ae समस्याक समाधान) 
गाम-पढ्चायत पर एकर भोर। 
[न--(१) बिशाल नदीघाटौ 


aqaet कृषि हो ताहिराँ 
आधार पर BNC व्यबस्था | 
[लिक । स्थायी सगाध 


सहकारी खेती (३) जनसख्या: 
्ञनतान्द्रिक जीबनमे भूख 


अवश्यकता | 


बादिक समस्या 
gait ई नाम | हिमालय acer विदाल 
हिमाछयसैं पानिका 


तीर्भुक्ति न 


sit हिमक Bea) 


gua 
चुर्ण नदी सबसे बाढि स्थाभात्रिक | 

देलक सबक, पक्की सड़क, LA 
प्रतिरोध ओ ते बाद 


बहतीमे 
आबए ओ यदि जाए तै एट 
(क, धरद्वारक, र 
यातायातक असुविधा, इक्षादिक 


बिनाश | 


| करोल | समस्त उत्तर बिहार, 


कोशीक समस्या Be 
विशेषतः पूर्वीय भाग ध्वस्त । 

बाढि रोकल नहि भए सकैत अछि सुंदा iv 
उपाच जे पानिके aid बदावी । 


cat उपाय? 


गछौँ बचना 


दुस्बस्था । बादरि zero 
दी -घादी 


एतए बाढ़िक सङ्ग सङग पढौ 

sh अनावृषटिले axa । ते चीन ओ अमेरिका जकाँ 
जना - पानिको जड़िअहिमे रोकू, हौज बनाउ झो ae 
हि दूर-दूर लए जाइ । बाढि रोफल 

ay हत eit जलबिशुत्‌ बनत जाहिसँ 


पड़त | 
द्रव्यक ofa प्रयोजन- सरक 

कारहिटाएँ काज घः 

आवश्यक । श्रमदान \ 
परन्तु veel देश नाश' 


(लै बचत छो जे एखन wae अछि 


ag saa भए aes | 
ग्राम-सुधार 
प्रस्तावना; ~ त्येक देशमे बिशेषतः आरतमे ग्रामीण जन- 


संख्या पर राष्ट्रशक्ति अवलम्बित अछि । यदि भ्रामीण जनसंख्या 
अधापतित दशामे अछि ते राष्ट्रशक्ति बिजु VT भेने नहि tea | 
ते सामाजिक, आर्थिक ओ राष्ट्रिय सब 


आवश्यक अछि | 


| १६६ ) 

भारतमै प्राचीन गासक Bee बर्तमान BATT आ 
तेकर भौतिक, मानसिक ओ नैतिक सुधारक आवश्यकता- स्थः 
saat शो encore nara शिक्षाक प्रवन्ध- निराशाबदी थो 
अप्रयत्नशील बिचारधाराक निराकरण-जीबन-स्तरके ऊँच 
डठाएब- क्षिक उन्नति- नीक हर, नीक खाद, नीके dle, 
पढौनीक प्रबन्ध, पशुपालन-प्रामीण ऋणक समस्या--खेतीक 
डपज्ञाक बिकरीक समस्या-रूढ़ियाद झो निरक्षर्ता दूर कस्थाक 
डपाय--चिकित्साक सुविधाक अभाव ओ तकर पू 
डद्योगधन्था--सहकारी समितिक ड्ययोग--किसान भो मजदुर- 
यातायातफ सुव्ययस्था - भूभिक कानूनमे आवश्यक परिवर्तन 
आर्थिक सहायता--पञ्चायतक स्थापना--प्राम-स्वराज्य गाँधी- 
ज्ञीक स्वप्न | 


गृहउद्योग 

गरम-अर्थशास्रक विशेषज्ञ कैलबटक उक्तिः- सँसारक कोन 
देशमे किसान केवल खेतीबाड़ी पर Fate रहि gays weet जीषन 
निर्वाह नहि कए सेत अछि, पुनः ई असम्भव घात भारतहिक 
किसानक हेतु कोना सम्भव होएत | 

गूह-उद्योगक परिभाषाः- संगठित उद्योग बिपरीत ज्ञाहिमे 
गामक साधारण काज, यथा कुम्हार, जोलहा आदिक कोर क्प 
३न्नविशील ओ कला-कौशलक सब धन्धा ओ सहायक Fay 
सम्मिलित अछि | 


( १६५) 

गृह-उद्योगक महत्यः - विदेशी शासनक दुष्परिणाम, मेशीनक 
सङ्ग प्रतिस्पर्धा--पू'जीक अभाव, निपुण सञ्चालन थो शिक्षशक 
अभाव--खेती पर बोझ, खेतीमे वेकारी, जीवन-स्वर नीच, sa 
संख्याक वृद्धि | 

यमान दशा ओ see उन्नतिमे कठिनता/--धन-साधथन 
उत्पादन करू अथवा सत्यानाश भए जाड इएड 'आजुक नारा- 
शरणार्थीक समस्पा--अन्ताराष्ट्रिय स्थितिरोँ बिदेशी माल घा 
बिदेशी पू'जी सुगम नदि | 

उद्योगन्धन्धाक वेपु कचा माल, कारीयरक निर्षनता भ 
Tale अभाव, सुसंगठित धाजारक कमी, समयानुकूल साध्रनक 
अभाषमे शहरक प्रतिस्पर्धा, कारीगरक अशिक्षा | 

दशा सुधारक उपायः--पूजीक उपाय हो, केन्द्रीय व्यापा- 
रिक संस्था अभावक पूर्ति हो, प्रदशिनी इत्यादि, Renee 
( कौशल ) रि्ता-परस्पर मेल ओ सदूभावना | 

आमीण 


Para दू प्रकारक भए सकैत झि । सद्दायक 
'धा--बथा, पशुपालन, सुरगी Waa, दूध-मक्खनक 
काज--चरखा काटथ, कपड़ा BAT, चट।इ बनाए, टोकरी बना 
एव, गुड़ बनाएर इत्यादि फल, मधु, धी, रेशमक कीड़ा । स्वतन्त्र 
डद्योग-धन्धा यथा, तेल पेढ़ब, लकड़ीक काज, लोहक काज, पित्त- 
रिक बस्तु बनाएर | 

सरकारी सहायताः-गहोधोग ate अछि, चरखा कस्या 
आदिख कपड़ा चुनवाक कपेटी--पङचवरषीय योज्ञनामे "हि पर 
जोर--निष्कपे | 


कोस 


all te) 

संसारक aad प्राचीन शापामे एक। परन्तु अङरेजक 
शासनकालमे एकर हास | 

संस्कृत धर्म॑बुद्ध्या पढ्च रहि गेल, जीवनले सम्बन्ध नहि 
रहए पाश्ोल् | 

देशी-भाषाक विकाए--शुदा सब संए्कृतक सन्तान--एकताफ 
सूत्र भए गेल अङरेजी जे पू संस्कृ छल | सं स्कृतक उपयोगिता 
नष्ट भए गेल | 

देशमे snag संस्कृतक उपे्ञा--पंस्कृत शिक्ञाक अवनति 
satel शिक्षामे संस्कृतक गौश स्थान--संस्कृतक मद्दिमा सब 
गओताइ परन्तु संस्कृत शिक्षाक उन्ततिक बेरि ae फेरि 
देशी भाषाक सम्यक्‌ ज्ञानक हेतु संस्कृत ज्ञानक प्रश्नोजन | 
संस्कृतिक ca tg संध्कृतक ज्ञान आबश्यक | अपन प्राचोन 
गौरबक रक्षा | 

की संस्कृत मृत-भाषा अछि ? एखनहु शतशत व्यक्ति धाराप्रवाह 
बाजि सकैत छथि | 
की संस्कृत बड़ कठिन 
भए नहि ata अछि ! 
देशो भाषाक seat केबल संस्कृत सबैमान्य भए सकैत 
pre । परन्तु संस्कृतकें लोकप्रिय बनबए पढ्त; सरल बनषए 


( १६८ 


यातायात 


यातायात साधनक सइ॒त्त्य--राज: 


सांस्कृतिक । 
यातायात बिभिन्न साधन--रेल; सङ्क, नदी, समुद्रतटीय, 


तिक, सामाजिक, आर्थिक, 


दशा ओ ओकर शार्थिक 


अभाव--कस्पनीक दाथसँ सरकारक हाथ = थांब & राष्ट्रिय 


संस्था | 
सड़क यातायातक स्थि| 
आन्तरिक जल-यातायातक महत्व & 
बनएथाक BAT) 
समुद्रतटीय याताः 
दुबाइ wat 
यातायात--याताय 


ति, उत्नतिक योजना, ओकर लाभ” 
ओकत अधिक उपयोगी 


बक योजना 
व्चयर्पीय योजनामे 


[त शो तकरा 


fe? विदेशी भापासें कठिन तँ 


संस्कृतन्मापा 


क एक टा सूत्र संस्कृत 


भारतमे विभिन्नः 
भाषा | 
भारतीय संस्कृतिक निधि एद्दी माषागे । RETA वर्षक 
मापामे | 


।पढ्त । 
भारतक art राष्ट्रभाषा संस्कृत हो, तखनहि भारतक 
भारतीयताक उचित रज्ञा होएत | 


ड | I । {wed 
राष्ट्रमापाक प्रश्न न ५ क तैओ उपैज्षा--भास्तीयताक रक्ताक दिसँ खेद जनक 
मातृ-माषा ओ राष्ट्रभाषा 


भारत संसारक छोट रुप । (बिभिन्न राज्यले विभिन्न भाषा, 
एकहु राञ्यमे अनेक भाषा | [या ओ जे लोके घरे 


dt संश द्वारा परस्पर भाव: 


Ps छि |. आरतमे भाषाक बिभिल्नतानम 
विनिमय, पछाति अडरेजी।, मे, र नि ie 
घनत अछ नेता सबसे Wes ले खत । 


राष्ट्रभाषा ओ जाहिसे राष्ट्रक का ये होएस आओ जाइने एक 


0 ड्वारा। 
प्यतन्त्रता भेज्ञा F भाषा EA ic’ ta A 
= तरता कुछ अज्ञा उत्तर TH फोन भाषा पहन भाछ लोक दोसरा TEAS UR सङ्ग बलत । 
सर्वमान्य होएत 
दो मे प्रतिद्वन्दता नहि।। भापान्तरक 
grates बिकासक बाधक, संस्कृतिक 


हिन्दी थो हिन्दुस्थानीक दावा । 
बङ्गाल, गुजरात, महाराष्ट्र ओ समस्त 
आधिपत्य सहर्ष स्वीकार नदि करत । 
रुपसेँ मान्य | 
परन्तु संस्कृतमे दोप- 
जाए सकैत अछि । सब प्रकारक 
से बनाए लेब । । 


त दक्तिण भारत हिन्दीकअबरोधक | राष्ट्रभाषाक पक्षपाहीक * 
संस्कृत क भाषा दाबल रहए। 
ऊन भलि # हं बनाओ माकुभापासे बिकास स्वाभाविक । 
डिन अछि मिध्या; सरल बनाओल फन अबोध शिशु हेतु 
० शिश्ुक 
शब्द अछि आ जे नदि. 


a 


भिम्त भिन्न भाषा“साहित्यक उन्ततिस देशक समुन्नति | 
अपना भापामे भावक अभिव्यक्ति सर्वोत्तम- विश्वकवि 
पामे कन्दैआलाल मानिकं 


रवीन्द्रनाथक स्वोल्कृष्ट रचना माद"भा 
cz रचना ALATA गुजरातीमे | 
| जकरा स ATA, area कोनो भाषा 


सबसे बड़का दोप जे देशक भाग्यजिधात। लोकनि स्वः 
संस्कृत नहि जनैत छधि | हिन्‍्दीक स्थान) सथ भाषामे सबसे. नी क al 
अधिक लोक पकरि GHA | ee Lah 
हिन्दी 5 ७ राष्ट्र-भापा से ह 
हेल्‍दी में aaa निर्माण हई yr 
से सक बं र अपनाके उपेक्षित नदि 
अथि परन्तु से स बोधस्य हो | हि ति 

र ee लक बिदेशी भाष 
झन्य ग्रान्तमे एकर प्रचारक काय । पर्छु तैय बिरीची 

| दश्‌ वेक पश्चात्‌ की दोस्त से नदिं ज्ञानि | तागत अके 
प्रधानता Tae, | 


क हेतु राष्ट्रआापाक निमाण 


हौँ मातु-भाषाक हत्या नहि दे। | 


Eh ] 
अइरेजी-मापाक प्रयोजन 


ज्ञासनक उपहार, परन्तु अङरेजी- 


ase 


|. अडरेजी-भाषा बिदेशी 

साहित्यक उत्प 

अङगेजी-भापाक बिश्वव्यापकता | 

अड रेजी-भापक बिकास, एहि विज्ञानक gna विज्ञान; 
कला, व्यापार, राजनीति- सब gray विइघक सङ्ग बिचार- 
विनिमयक हेतु एक गोट बिश्व-भापाक ज्ञान आवश्यक 

अन्ताराष्ट्रिय संघर्षमे अस्ताराष्ट्रिय-भापाक ज्ञान आवश्यक | 
भारतीय स्वतन्त्रताक उदूबीधनमे aerate दिंह्सक योगदान | 

आङरेजीक एतेक दिनक सम्पर्क सहायक) ते झङरेजीक 
(दक्षा एखनहु आवश्यक परन्तु से माह-भाषा किंवा Tez HITT 
स्यानमै afte परन्तु विश्व-भावाक रुपमै | तीनूक aa pak sit 
से दुमि श्रङरेजीक शिक्ता एखनहु उपकारक । 


= ot 


अहाँक सबसे प्रिय पोथी 


| सौतिलि, भित्र, 


शरज्ञार राम" 
यूत्तान्तमै 


[६३ हे 
.तीताक भ्रणयमे, लङ्काक बर्णनमे,- दास्य शुएनखोक 
ARISE बर्जुतमें; एबंप्रकां: मनोर्डजनक सामप्री | 
ईश्वरक मानवन-लीला) आदर्श चरिस। बाप, मोऽ ATR 
wa, गुरु, शिष्य मुनि योद्धा सभक axa l 
काव्यक थानन्द--आदि-कान्य । बर्खन, कथा उपदेश) 
apa सब अशमे qa) तखन, पुरुषोत्तमक आदर्श। हिन्दू 
तिक अपूव चित्रण | पद पद पर उपदेश जोहिसे जौधनक 
सफलता ओ पारलौकिक शान्ति दुहुक आशा शब ओ श्रेय TE 
aya दो एत । 


मिथिला-ान्तक प्रश्न 


(जी 


राञ्य-्कालमे शासनक 
आरतमे भाषा, संस्कृति, 
भिन्न प्रान्तक 


भारतबपेमे राज्यक बिभाजन अः 
gfrara’ । कोनहु सिद्धान्त पर ate | 
इतिहास आओ भूगोल सर्घहिक आधार पुर मिच्न 
विभाजन सम्मब। 

काँप्रेसक ई नीति आ' 


रस्भहिस जे भाषाथार प्रान्त aT) 


दन प्रकारक--मनोरञ्जक) आवस्यक डवकारक | 


पोथी तौर 
केबल मनो सूजन ज्षणिक-आवश्यक पोथी aga प्रयोक्षन लय; 
केबज्ञ उपकारक पोयोमे मनोरठजनक अबसर थोई । उत्तम पोथी 


ओएह जाहिमे उतरकर आ मनोरछजन दृहू समान रूपस उपलब्ध 


ag आधार पर उत्कल राज्य अल; 
mee राज्य भेल. महाराष्ट्र भल, 


कारण ई निदु ४ आधार । 
आंखाम राज्य इालहिमे आ 
गुजरात गेल । 


मिधिल्लाक स्वतन्त्र अस्तित्व आदि कालस । SAT ae 


हो। ओण्द पोथी “प्रिय” भए सकैत अछि । 
एहि died’ हमर सबस प्रिय पोथी “रामायण” fet 
भअनोरङ्जन युः gad दोइत आएल अछि, सब रसक घटना 


ओए जे बेदमे वशित शि | ऐतिहासिक परम्परा FSET, 
औगोलिक सुबिधा, desis स्वतन्त्र sit पुथक । भाषा ओ लिपि 
अति प्राचीन, साद्ित्यक परम्परा ABET | 


le | we सब सिद्धास्तक मान्यता हो तँ मिथिलाक पथकर 
बिबादसे शून्य | पु 

आपत्ति-- & 

(१) Rak घिभाजनक नव प्रशन--परन्तु से ण्ही टा aa 
fale) कत नदि हो ते एत जळ हो । 

(४) दिद्वारक मिच्डेद--परलतु अनक कारण हम झन 
अधिकार किएक छोड़ष ? 

(३) आधिक स्वतन्त्रता- एइूसँ छोट-छोट राभ्य कोना चलैत 
अछि? एतएक आप ततेक कम नहि घा प्रथमहि तँ. मरा | 
लोकन मदि चाईत छी! एतेक दिन कोना मिथिलाक राज्य 
चलल 


fae रहे पकर उपेक्षा सव cited । विशेषतः भाषाक 


शो संस्कृतिक ओ आधिक अभ: 

मिथिला नव राज्यक सृष्टि नदि चाहैत अछि परन्तु अपन 
maga स्तक पुनः प्राप्ति चाहत अछि | देशकै खण्ड-खण्ड नहि 
करण mite अछि पएन्ठु यदि आन ठाम होइक तैं हमरहु हो। 
से चाहैत अघि अपन स्व॒तस्त्र dealt -(ज्ञाहिमे भाषा ओ हिंपि 
प्रधान अदि)-रत्ार्थ | यदि से मिथिलाके दोश्क a मिथिला 
कहिओ राजनैतिक सत्तारँ महत्त्व नहि देलक आइआ नहि देत 
परन्तु आई तँ बिनु सदि sare स्वतन्त्र जीवन असम्भव भए 
गेल अछि | 


